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GRE सैक्तिया' नाम की आपको इस्त- 
,लिखित पुस्तक मेंने देखी । यह पुस्तक क्या 
है, अयववेद के सागर से चुन कर लाये हुए 
प्रोतियों की माला है । इसे पढ़ कर मेरा हृदय 
Wa गया। जिस -विपय को सूक्तियाँ 
पढ़ने लगते हँ उसी में हृद्य वह जाता है। ` 
अनुवाद की माषा भी बहुत सुन्दर वनी है। | 
आशा है आय जनता इससे पर्याप्त लाभ 
उठायेगी । अनेक सूक्तियाँ प्रत्येक ब्यक्ति के सदा 
' कण्ठस्य रहने योग्यं हु। पेरी. तो हार्दिक इच्छा 
2 ट्या है कि इसी प्रकार चारों वेदों की सूक्तियाँ . 
आप संकलित करें । 
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चेद्‌ ज्ञान के अमृत-रस की एक दिव्य भारा है । कतेव्य-पथ पर 
चलने के लिये जीवन में जिन उपदेश ओर, प्रेरणा के प्रवाहों की 
आवश्यकता है वे सत्र इस में प्रवाहित हो रहे हैं | उनमें स्नान करके 
मानव-जीवन एक नवीन चेतना, जायति और स्फुरणा को अनुभव कर . 
"सकता है। 


: चेद का श्रध्ययन. करते हुए मेरा ध्यान वेदों में विद्यमान छोडी- ' 
छोडी सूक्तियों की ओर गया । ये सूक्तियाँ क्या हैं, एक-एक सूक्ति एक- 
एक अनुपम रक्ष है, दिव्य सौरभ से महकता हुआ एक-एक पुष्प हे, 
* एक-एक श्रमृत-जिन्दु दै । इन यूक्तियों से सुशाभित होकर मानव-जीवन 


का बहुमूल्य मणि-सुकुट एक अलौकिक ज्योति से प्रस्फुरित हो सकता 


है, इन सूक्ति-पुष्पों के सौरभ से मनुष्य का अन्तःकरण सुरभित बन 
सकता है, इन अमृत-बिन्दुओं का. पान करके मनुष्य अमरता का 
आनम्द पा सकता है। ये सूक्तियाँ अमर काव्य के श्रमर गान TI 


` [कसी भी' साहित्य में - सूक्तियाँ बड़े महत्त्व को वस्तु होती MF 


y भिन्न २ भाषाओं की सूक्तियाँ उन माषाओं के बोलने “वालों के जिहाग्र 
' पर रहती हैं, और अपनी बातचीत में, उपदेशों व्याख्यानों 4 अनेक 
` प्रसंगों पर लोग उनका व्यवहार करते हैं। संस्कृत में बाल्मीकि, कालिदास 
आदि तथा हिन्दी में. सर, तुलसी, कबीर आदि कवियों की अनेक 
(५-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collegtion. : ; र र 
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सूक्तियाँ ऐसी ही हैं । मैने देखा कि वेदों में भी विविध विषयों पर बढी 
ही रोचक, शिक्षाप्रद्‌, नित्यप्रति देनिक व्यवहार में काम आने वाली 
अनेक सुन्दर सूक्तियाँ मिलती हैं । किन्तु-उनका इतना प्रचार न होने से 
उन्होंने ्रब तक ग्रपना उपयुक्त स्थान नहीं पाया है । 


जब मैं वेदों की इन सूक्तियों के प्रत ग्राकृष्ट हुआ तो विचार 

आया कि ये सब सूक्तिया संग्रहीत होकर जनता के सामने श्रा जाये तो 

कितना अच्छा हो । सब प्रथम मैंने अथववेद की सूक्तियो का संग्र 

प्रारम्भ किया । अथववेद में २० काण्ड हैं. ओर उनमें कुल ५६८७ 

मन्त्र हैँ । इनमें से चयन की हुई ये एक सहस सूक्तियाँ इस पुस्तक द्वारा 

- पाठकों के सम्मुख उपस्थित हैं। अनेक सूक्तियाँ हृदयग्राही होने पर मी 

, लम्बी होने के कारण छोड़नी पड़ी हैं दो चरणों से अधिक लम्बी कोई 

सूक्ति इस संग्रह में नहीं लो गई | दो चरणों वाली सूक्तियां भी अधिक 

- नही हैं । अधिकांश सूक्तया एक चरण की हैं | कुछ एक चरण से भी | 

“छोटी हैं एक ही से आशय की जहाँ कई सूक्तियाँ. मिलीं उनमें से उन्हीं 

` को चुन लिया गया है जो श्रधिक रोचक,- भावाभिव्यञ्ञक और पाठ में 
सुविधाजनक हें । , ॒ 

एक यह प्रश्न था कि सूक्तियाँ किस क्रम से दी जायं । वेद्‌ में 

एक बिषय को सब सूक्तियाँ एक ही स्थान पर हों ऐसा नहीं है | वेद का 

अपना दूसरा ही क्रम हे | परन्तु यहाँ पाठकों की सुविधा के लिये तुथ्ा 

. ' अन्य कई दृष्टियों से यही उपयुक्त समभा गया कि सूक्तियाँ विषय वार दी 

` . जायें।विषय की दृष्टि से इन्हें ६ श्रध्यायों में घांट दिया है। ' | 


प्रथम अध्याय प्रभु को अर्पित किया गया है । सर्वप्रथम प्रभु- 
चरणों में नमस्कार के पुष्प चढ़ा कर प्रभु का पूजन तथां स्तवन किया 
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गया है । ग्रगला प्रकरण परमेश्वर के.एकस्व का प्रतिपादन - करने वाला 
है | इस प्रकरण की सूक्तयो में बड़ी स्पष्टता ओर तीव्रता के साथ az 
घोषणा को गई है कि परमेश्वर एक ही है।कई आलोचक वेदों पर 
- आच्चेप करते हैं कि वेद नांना देवी-देवों की पूजा सिखाते हैं | इस 
प्रकरण स स्पष्ट है कि उनका यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है। अग्नि, 
इन्द्र, वरुण द्‌ सब एक ही परमेश्वर के भिन्न २ गुणों को सूचित 
करने वाले भिन्न २ नाम.हैं, न कि ग्रनेक परमेश्वरो को सूचित करते हँ । 
इती अध्णय में जो प्रभु-महिमा का गान किया गया है वह भी दर्शनीय 


हे । अन्त में भक्त श्रपने प्रभु से ऐहलौकिक और पारलौकिक सुखों के ; 


लिये जो प्रार्थन ये करता है वे दी गई हैं। 


द्वितीय अध्याय में गुणों की पुकार? है । ब्रद्मा चय, श्रद्धा, तेज- 
स्विता, सत्य, पवित्रता, !नभंयता, मधुरता आदि अनेक गुणो के लिये 
इसर्म कसो daar के साथ प्र रणा और कामना की' गई है पाठक 


_ - इसका अनुभव करें | इन सूक्तया से मनुष्य को प्रेरणा मिलती है कि 


वह सत्य आदि गुणों को ग्रहण करता हुआ जीवन में तेजसी, यशस्वी 
बन कर रहे! यहां निभयता और सुख-शान्ति का जो श्राह्वान है वह भी 
देखने योग्य हे अन्त में अमरता की ग्रमीप्सा की गई है | पाठक देखें 


कि इन सत्र गुंणों की प्राप्ति के लिये वेद हमारे अन्दर केसी उत्कट 


भावना भरना चाहता है । 
तृतीय अध्याय में एहस्थ-जीवन सम्बन्धी सूक्तियो का संग्रह दै । 


तो भी इसमें अनेक सूक्तियाँ ऐसी हैं जो केवल ग्रहस्थी के लिये ही नहीं म 


हैं, किन्तु प्रत्येक के काम की हैं | गहस्थाभ्रम में पति-पत्नों के क्या कर्तव्य 
हैं, आदश नारी को वेसा होना चाहिये, किस प्रकार. घर में सन arit 
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वारिक जनों को प्रीति-पूवंक रहना चाहिये, घर केसे सुखसमृद्धिमय होने 
चाहिये, किस प्रकार ग्रइस्थी को दान, श्रतिथि-सर्त्कार श्रादि कतव्यो का 
पालन करना चाहिये, ये सब विषय इस अध्याय की सूक्षियों में क 


गये हैं| 


चतुर्थ अध्याय 'उन्नति के पथ पर? अग्रसर करने वाला हैं। 
इस अध्याय में प्रारम्भ में ही “उद्बोधन? शीर्षक के नीचे कुछ सूक्तियाँ 
हैं जो मनुष्य को जागत करके आगे बढ़ने की प्र रणा देने वाली हैं। 
'राक्षस-संह्यरः प्रकरण ऐसा दे कि उसे पढ़ कर मन राक्षसों के fada 
के लिये उत्साह से - परिपूरित हो उठता है। मनुष्य में ग्यात्म-विश्वास 
कंसा प्रबल होना चाहिये यह भी पाठक इस अध्याय म॑ देखेंगे । एक 
प्रकरण मनुष्य की HEMARA का हे । ग्रन्त में मनुष्य क; -उन्नति 


) . के लिये शुभ-कामनाएँ व्यक्त की गई हैं । 


र | ERTA 
पञ्चम ग्रध्याय RR पर है | शरीर का. iam किस 

प्रकार शक्ति की तग्गो से तरंगित रहना चाहिये, किस प्रकार मनुष्य को 

नीरोग रहते हुए सो और सो से भी श्रधिक बर्षौ तक सुख पूर्वक जीना ' 


चाहिये, इस विषय की ग्रतीव प्रे रणा प्रद सूक्तियाँ इस अध्याय में दी गई 
ह हैं । रोगी को आश्वासन देने, वाली सूक्तियाँ मी 'इस अध्याय का. 
 भूषणहे। 


` षष्ठ अध्याय में विविध विषयों पर सूक्तियाँ हैं | सब प्रथम मातु 


` भूमि के प्रति उद्गार प्रकट किये गये हैं | भूमि हमारी माता है, इम 
` उसके पुत्र हैं | हमारी राष्ट्रभूमि हमें सुखी-समृद्ध रखे, घन-धान्य, मणि 

` मुक्ता, हिरण्यादि से हमें सिंचित करती रहे श्रौर हम भी राष्ट्र के सच्चे 
g «सेवक हों | ये विचार इन सूक्तियो में प्रकट किये गये हैं | इसके बाद 
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& l प्रारम्भिक शब्द 
राजा को उसके कतेव्यों का स्मरण कराया गया है । वही राष्ट्र उन्नति कर 
सकता हे जिसमें qaaa और ब्राझनल दोनों का समन्वय रइता है । 
जा राजा ब्राह्मणवाणी का अनसुना करके स्वेच्छाचारी हो जाता हे वह 
कभी राष्ट्र में सुख-शान्ति नहीं ला सकता .| ब्राह्मण-घाती राजा का राज्य 
दुगतियो से ग्रस्त ददो जाता ६ । इस विषय की सूक्तियाँ मी इस अ्रध्याय 
में हें । दृष्टि की जो सूक्तियाँ हैं उन्हें पढ़ते हुए वर्षा काल की छुटा 
श्राखों के सामने falar हो जाती है | गो-पालन की सूक्रियो का महत्त्व 
` स्वतः स्पष्ट है । वेद की इष्ट में गो हमारी माता है, गौ का दूध इमारे 
` लिये ग्रमृतोपम हैं । जीवात्मा-विषयक सूक्तियों का. खो प्रकरण है उससे 


सिद्ध होता है कि आत्मा अमर है, ओर वदद कर्मानुसार भिन्न २ योनियों . 


में जन्म लेता है | अन्त में विविध शीषक के नांचे कुछ बिखरी हुई 
सूक्तियाँ दी गई हैं | , 

. यह इस पुस्तक के श्रध्यायो का संक्षित सा परिचय है | पर 
वस्तुतः सूक्तियां में जो सौष्ठव है वह इससे कुछ भी प्रकट नहीं दो पाया 
है । वह तो तभी प्रकट होगा जब पाठक AÀ उन सूक्कयों का रसा- 
` खादन करेंगे | जो पाठक संस्कृत से श्रनभिज्ञ हों और वेद के शब्दों का 
सीधा श्वानन्द न ले सकते हों वे. बिषय बार सूक्ियों का केब्रल हिम्दी- 
` अनुवाद भी पढ़ते चलेंगे तो भी वैदिक भावना को ग्रहण कर सकेंगे 
और यूक्तियों का रस ले सकेंगे | | 

मैंने प्रयत्न किया है कि सूक्तियों का अ्रनुवाद' ललित और सुन्दर 
रहे । जहाँ तक हो सका हे अनुवाद को मूल शब्दों से अधिक दूर नहीं 
ज्ञाने दिया है-। तो भी मूल में जो भाव, बल, सन्दन, आवेश शादि है 


PN वह अनुवाद में त्रिल्कुल वेसा श्रा सके इसके लिये अनुवाद में कुछ 
` ` खतन्त्रता की अपेक्षा होती ही है । 
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जिन्हें वेद के स्वाध्याय में रुचि हो और यह देखने की अमिलाषा 
` हो कि श्रथवंवेद में अमुक सूक्ति किस स्थल पर किस प्रकरण में आई हे, 
उनके लिये प्रत्येक सूक्ति के अन्त में उसका पता भी दे दिया है । पता 
तीन अंकों में दिया गया है | पहला. अंक काण्ड का सूचक है; दूसरा 
अंक सूक्त का ओर तीसरा अंक मन्त्र का। जसे १०.८. १ का अमि- 
प्राय होगा कि श्रमुक सूक्त दशम काण्ड में द्राठवं सूक्त के पहले मन्त्र ` 

की है । जहाँ एक ही पते की दो या अधिक सूक्तयाँ एक साथ था गई _ 
हं वहाँ उनमें से प्रत्येक सूक्ति के आगे पता न'देकर उस. पते की पहली 
am पर ही पता दिया दै । हत; जिन सूक्तियों के आगे कुछ नहीं. लिखा 
गया उनका पता वही समर्कना चाहिये जो उस उपरली सुक्त का है 
जिसके आगे पता दिया हुआ है | 


इस संग्रह में केवल श्रथववेद की सूक्तियां हैं | यदि पाठकों ने 

रुचि दिखाई तो श्रगले संस्करण में ग्रन्य वेदां की सूक्तियाँ भी इसमें 

सम्मिलित की जा सकती हैं । i 
श्रन्त में, आशा है कि ये सूक्तया पाठकों को ज्योति देने वाली 

होंगी, जो जीवन में हताश हो वेठे हैं उन्हें उत्साहित करने वाली होंगी, 

जो सांसारिक आघातों से पीड़ित होकर दुःखभाजन बने हुए हैं उनके 

' व्ययित हृदय को शान्ति देने वाली होंगी, जो सो रहे हैं. उन्हें जाणत 

करने वाली होंगी | इस आशा के साथ प्रभु का यइ 'काव्य पाठकों के 
कर-कमलों में समर्पित है |. ' & 


गुरुकुल विश्वविद्यालय ; बेद-प्रे मियों का सेवक 
रामनाथ वेदालङ्कार 
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| प्रभु-चरणाँ में | | 
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. नमस्कार | | 

तस्मै ज्येष्ठाय रमणे नमः १०.५.१ | 
ज्येष्ठ न्रह्म के चरणों में हमारा नमस्कार | | 

| 

| 


नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्राक्षायामत्य ११.२.२ 
हे अमर प्रभो ! तुझ सह-नेत्र को नमस्कार | 


पुरस्तात्‌ ते नमः कृण्म उत्तरादधरादुत ११.२.४ 


प्रभो ! पूव में तुझे नमस्कार, उत्तर में नमस्कार, | 
दक्षिण में नमस्कार | 


चतुनमो अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पशुपते ` | | 


नमस्ते ११.२.६ 


प्रभो ! तुझे चार वार नमस्कार, आठ वार | 
नमस्कार, दस वार नमस्कार | | 


_ नमः साय नमः प्रातनमो रात्र्या नमो दिवा ११.२.१६ 


सु को साथ नमस्कार, प्रातः नमस्कार, रात्रि में | 
नमस्कार, दिन में नमस्कार । 
| 


नमस्ते अस्तु पश्यत १३.४.४५ १ 
द्दे द्रष्टा ! तुझे नमस्कार । | 
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विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः १७.१.२२ 
विगाद्‌ प्रभु को नमस्कार, खराट प्रभु को नमस्कार 
सम्राद्‌ प्रभु को नमस्कार । 


छ ` ६ 


पूजन 


देवं तवष्टारमिह यक्षि विद्वान, ५-१२-६ 
हे मनुष्य ! विद्वान्‌ बन और aman की पूजा 
Rr पक 

स्तुहि देवं सवितारम्‌ ६.१.१ 
सविता प्रभु की स्तुति कर । 


9 JA धत्त २०.३४-५ ` 9 


भाइयो !.परमेश्वर में श्रद्धा करो ।, 


इन्द्र स्तोता नव्यं गीर्भिः २०-४४-१ 


78] p 
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बाणी से स्तवनीय प्रभु का. गुणगान करो |. 


इन्द्राय सामे गायत २०-६२-१ 
` असु के गीत गाओ 
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अच त पाच त प्रियमेधासो अच त २०-६२:५ । 


१ स्यवन 


आ त्वेता निषीदत-इन्द्रमभि प्रगायत २०.६५.११ 
आओ, बेठो, प्रभु के गुण. गाओ । 


अचना करो, अचेना करो, हे बुद्धिमानो ! प्रभु की 
अचेना करो। 

अच न्तु पुत्रका उत 
तुम्हारे पु ag की अचेना करने बाले हों । 


- ब्रह्म न्वाय वाचत २०११६.१ 
प्रभु का स्तुतिगान करो । 


TAA 
समेत AA बंचसां पति दिवः ७२१: 
' आओ, सब मिल कर दिवस्पति परमेश्वर का 
स्तवन करें । 
विष्णो ने क॑ प्रावोच' वीयोणि ७२६१. | 
मैं उस 'सवे-व्याधी' की बीरताओं का गान करतः 
SRR IER 


>A 2 
753 


| 
| 
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| 
| 
| 


पि 
WA 
2 | 
3 s 
i 
र्‌ 
३ ५ 
५0७०८ 
र टा, > ai 
ESS TS हा 


(९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ya Soi 


७ 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a a uu Yo To TS चा A N 
> दि ह ; 
efaa alna : १६ 
.—————-———————————— mmama mam mama wami mam mm mma, 


FA KA 


हुवे चु शक्र' पुरुहतमिन्द्रस्‌ ७-८६ 
| मैं सबंशक्तिमान्‌ बहुस्तुत प्रभु का आह्वान करता हूँ । 
| त्रह्माहमन्तरं gug ७-१० ०.१ ; 
| ब्रह्म को में अपने अन्दर बठा लेता हूँ । 
| नेत्‌ त्वा pi १३.१.१२ 
j प्रभो ! में तुझे कभी E 
. विभूः प्रशरिति त्वोपास्महे वयम्‌ (३४-४७ 
` हे परमेश्वर ! Agp, Sg नामों से 'हम तेरी 
_ उपासना करते हैं। 
स्तोमेर्विधैमाग्नये २०-१२. - | 
' झाओ, स्तुतिगीतों से ag की पूजा कर! 


| 

१ 
| | शुनं हुवेम मघचानमिन्द्र म्‌ २०-११-११ 
li 


">>> २ 


आओ, सुखदायक, धनपति प्रभु को पुकारे । 
_ तव स्मसि १०१४४ 
प्रभो ! हम तेरे हैं । 


न घां त्वद्मिपवेति मे मनः ai 
मेरा मन-तो तुझ में लगा है, तुझ से | ही नहीं । 
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त्वे इत्‌ कामं पुस्हूत शिश्रय | 
प्रभो ! मैंने अपनी चाह को तुम में ही केन्द्रित 
कर दिया हे | | 
राजेव दस्म Waasia बर्हिषि l 
हे दशनीय ! राज्ञा बन कर मेरे हृदयासन पर | 
बेठो । 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्रणोनुमो वृषन्‌. २०-१८-४ 
हे सुखनपी ! हमें तेरी चाह दै, तुझें बार-बार 
प्रणाम ! 

' नामानि ते शतक्रतो विश्वामिगीर्मिरीमहे`२०-१६.३ ` 
प्रभो ! समस्त वाणियों से हम तेरा नाम-कीतेन 
करते हैं । 

त्वामीमहे शतक्रतो २०-१६.६ 
हे भगवन्‌ ! हम तेरे आगे हाथ पसारते हैँ । 
स्यामेदिन्द्रस्य शमंणि २०:६८-६ 
_ हम- प्रभु की दी शरण पकड़ें | - 
तँ त्वा परिष्वजामहे २०.६४.२ 
है प्रभो ! हम तुझ से लिपट पड़ते हैं । 
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वादक सूक्तया १८ 


HAA 


हवामहे त्वोपगन्तवा उ २०६६१ . 
प्रभो ! हम तेरे समीप पहुँचने के लिये पुकार भचा 


रहे हैं । 
; $ 


वह एक है 


याद रश्त्रो, एक ही परमेश्वर है जो नमस्करणीय है। 


एको राजा जगतो बभूव ४-९-९ 


जगत्‌ का-राजा एक ही है। | 


(HDC MH CWC HMC 


HHH) 


इन्द्रं मित्र वरुणमग्निमाहः ६-१०-२६ 
परमेश्वर को ही इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्निं कहते हैं । 
एक सदू विप्रा बहुंधा वदन्ति | 
ही परमेश्वर को विप्रजन अनेक नामों से 
O पुकात्ते हैं। | 
| | .. स घाता स विधर्ता स वायुः १३-४१ 
| परमेश्वर धाता? हे, ‘विधत ! है, “वायु BI 


II a CR SY 93 4 
| १६ वह एक है || | 


( सोश्यमा स वरुण स रुद्रः स महादेव! १३ ४.४ || 
। परमेश्वर ही AAR, 'वरुण', 'रुद्र' और 'महा- ॥ 
॥ देव? है | ) 
सो अग्निः स उ ga: स उ एवं महायमः १२.४.५ 
* |] परमेश्वर “अझि' हे, “सूर्ये? है, वही 'महायम? हे । 
f न द्वितीयो न तृतीयश्चतुथो नाप्युच्यते १३.४.१६ 
4 परमेश्वर न दो हैं, न तीन हैं, न चार हैं | 
| न पञ्चमो न षषः सप्तमो नाप्युच्यते १३-४-१७ 
| परभेश्वरे न पांच हैं, न छः हैं, न सात हैं। . 
॥ नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्यु व्यते १३-४.१० 


PA 


पग्भेश्वर न आठ हैं, न.नौ हैं, न दस हैं । 
स एष एक एकदृदेक एव १२-४.२० “ 
Ko परमेश्वर एक है, एक है, सच मानो एक ही है । 
सर्वे अस्मिन. देवा एकद्तो भवन्ति १३-४.२१ 
सब देवता इसी एक देवाधिदेव. के नीचे हैं । 


` द्यावाभूमो जनयन. देव एकः १३९.२६ 
आकाझ-भूमि को पेदा करने बाला वह देव एक 
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त्वं हि विश्वतोमख विश्वतः परिभूरसि, ४-३३-६ 
हे सवतोमुख ! तू घट घट म व्यापक हे । 


त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्य ५११-४ 
तू सब gaat फे कोने २ से परिचित है । 


सखा नो असि परमं च बन्धः “११-११ 


वेदिक सूक्तियां . 5 z 
| महिमागान | 


| तू हमारा सखा और परम बन्धु दै । 
|| सद्यः सवान परिपश्यसि ११-२९-९५ 
तुरन्त तू सबको देख लेता है । 
त्व वरुण पश्यसि १३.२.२१ 
' हे प्रभो ! तू सवदर्शी दै । 
महाँस्ते महतो महिमा १३-९५२६ 
_तुझ महान्‌ की महिमा महान्‌ हे T 
त्वमादित्य महाँ असि $ 
` हे अमर प्रभो ! तू महान हैः। 
तवेदू विष्णों बहुधा वीयोणि १४-९६ . 
प्रभो ! तेरे अनेक वीरता के काये हैं । 
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महिमा गन ॥ - 


| 


PC 
43 


त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ सबंवित्‌ १७१११ 

| प्रभो ! तू विश्वजित है, सवेचित्‌ हे । | 

* | है n ~A Si | [| l 

| त्वं तृतं त्व पर्यष्युस्सस्‌ १७.१.१५ ४ 
N तू विस्तीण गगन में व्यापक है, तू झरनों में | 
| वयापक हवै ।. ॥ 
pi i | > 
|| त्व रक्षसे प्रदिशथतस्रः १०१.१६ gE) 
U तू चारों दिशाओं का रक्षक है। | | 

१५१ - > 
| aieea महेन्द्र: १७.१.३८ | | 
| . तू इन्द्र हे, तू महेन्द्र है । | 
A. i 
|| शक्रोऽसि ज्राजोजस १७१-२० | 
: | ० R 
| तू शुद्ध है, तू श्राजमान है । रक? | 
~ R < ; 3 

| रुचिरसि रोचोर्जस १७.१.२१ ER, ; | 


तू रोचिष्णु हे, तू रोंचमांन है|. 


| iiia अति शर दासि १८६३८ 
| हे दानशूर ! तू संबं धनियों से अधिक घनी ओर 


दानी है । | | 
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यता... "| 
| घतीसि धरुणोजसे १०.३.३६ . Aa 
| तू जगदाधार है, तू जगत का आधार-स्तम्भ zı ॥ 

| 5 | 

| ` भूरि त इन्द्र वीयम्‌ २०-१४.१ | | 
| प्रभो ! तेरे अन्दर अपार बल है । | 
| _ विश्वमाभासि रोचन २०-४७-१६ | || 
| हे चमकाने बाले! तू ही विश्व को चमका रहा TI || 

So r । 
| महस्ते संतो. महिमा पनस्यते ०-५-२ | 
| « तुक महान्‌ की महिमा का सवेल्ल गान हो रहा है। ` 
N 


>~ 


- अद्धा देव महाँ असि | 
क्‍ सचमुच, हे देव ! तू बड़ा महान हे । 


तत्वं सूयमरोचयः २०.६२.६ ` 


20८. 


= 


` तूने सूये चमकाया है | 
“विश्वकर्मा बिधदेवो महँ असि ai 
तू विश्वकमो है, विश्वदेव है, मदान है। | | 

= दभिहव्यो ama २०-०३-१२ | 
तू मनुष्यों का पूज्य है, तू विश्व का आधार है | J 
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त्वं राजा जनानास्‌ २५९३-३ है | 
तू जनों का राजा Bi 


afia बलादधि सहसो जात ओजसः १० ३ | 
प्रभो ! तू बळ, साहस ओर ओजस्विता म सर्वोपरि है। 


। 
l 
; | त्वमिन्द्रासि इत्र ३१९३१ 
| . प्रमो ! तू पापनाशक दै. । | | | | 
| से सत्य इशानकृत्‌ २०.१०४.४ Di 
हे ईश! तू सच्चा-ह.। | 
| तव थौरिन्द्र पौंस्यं पृथिव्री वेति aT २१०९० ` / 
( सूमि-आकाश तेरे पौरुष और यश का गाने कर | 
) ` रह्वेहे। t | 
। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रता वह i 
| y 
) 


विथ २७१८६ ९ 7०० कद पक अर को 
५६ प्रभो ! तू ही इसारा पिता दे, तू दी माता है १ 


उत्सो देव हिरण्ययः २११८-९. . FS 
हे देव ! तू सम्पत्ति का झरना Bi 
चर घस 
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e सूक्तियां 


| न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न | ह 


| जनिष्यते २०.१२१.२ 
| भुमि-आकाश कहीं भी तुक सा न कोई पदा हुआ 
JI हैन होगा। 
॥ क g 
(> इन्यते सखा न जीयते कदाचन १-९०-४ 
| प्रभु के. मित्र को कोई मार या जीत नहीं सकता ' 
; ) स नः पिता जनिता स उत बन्धुः २:१३ ` 
JI «तह हमारा पिता है, जनयिता है, बन्छु दे ! 
॥ ' स दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ “२-९. 
| चह भूमि-आकाझ को धारे हुए हे । 
` || बृहल्नेषामधिष्ठाता “१६-१६ . 
JI ` सबका अधिष्ठाता प्रभु बडा ही महान्‌ दे । | 
. ॥ डौ सञ्चिषद्य यनमन्त्रयेते राजा तदू वेद वरुण 
|  स्तृतीयः ४१६-२ 


कोई दो बठ कर जो मन्त्रणा करते हैं प्रभु . तीसरा 
होकर उसे जान लेता è | 
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महिमा-गानं 
दिवः स्पशः प्रचरन्तीदमस्य ४-१६-४. | | 
प्रभु के गुप्तचर सरवेल विचर रहे हें। . 
उतेयं भूमिरुणस्य g: “१६ ३ | | 
यह सार! भूमि ग्रु राजञा की दी है । | 
उतास्मिन्नरप उदके निलोन 


प्रभु इस छोटी सी पानी की बँँद में. भी छिपा है. 
- बेठा È | | 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः ४.३७.० | 
प्रभु के दरड बड़े भयङ्कर हैं । 
तदिदास अुवनेषुं Agg ९:१ -. EYER VA 
प्रभु संसार में सबसे बड़ा हे । | 
तस्य स्पशो न निमिषन्ति . “६३२ . र्‌ | 
प्रभु के गुप्तचर कभी आंख बन्द नहीं करते । 
संम्राडेको विराजति ६-३९-३. 
प्रभु जगत्‌ का अद्वितीय सम्राट्‌ है । 


' घाता दाधार पृथिवीं धाता द्यामत सूयम्‌ ६६०-३ 


प्रभु भूमि को यामे दै, प्रमु आकाश और सूये को 
थामे है । 
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पूषेमा आशा अनुवेद सवा! ७९ 
प्रभु दिशाओं के कोने २ से परिचित È | 


यत्र सोमः सदूमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ०१5-२ | 
जहां प्रभु दे वहां कल्याण ही कल्याण । . 

प्रजापति ज नयति मजा इमाः ९१७१ 
प्रभु ही सब प्रजाओं का जन्मदाता 6. । 

विष्णो; कमोणि पश्यत ७ ९६-९ . | 
देखो, प्रभु के आश्चर्थ-जनक कर्मा को देखो । | 


न वा उ सोमो दजिन हिनोति AR 
प्रभु पापी को कभी नहीं बंदीते । 


` इन्ति रक्षो इन्त्यासद्‌ वदन्तम्‌ ` 
` शा्षंस को औरं असंयंवादी को प्रभु दर देते दैं.। 


ब्रह्मणा -भूमिविंदिता १०-२३५ 
प्रभु ने यह भूमि रची दै । 


. सर्वी दिशः पुरुष आबभूव १०२२5 | 
. प्रभु सब्‌ दिशाओं में व्यापक है | zad | 


Ex CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Me 
| KR RT OTN ST 


fan TES To 
२७ KAWA महिमा-गान 


व्यावृत्तः स॒ पाप्मना १०-७४० | 
प्रभु पाप से प्रथक्‌ है । 
अकामो घीरो अमृतः स्वयशः १०-८-४४ 
प्रभु अकाम हे, धीर दै, अमर दै, स्वयंभू है । | 
रसेन तृप्तो न कुतश्चतोनः 
प्रभु रसतृप्त है, कहीं से भी न्यून नहीं हे । ' 
तमेव विद्वान, न विभाय शत्यो क ) 
` प्रभु के दशन कर मनुष्य सृत्युभय से छूट जाता है। | 


: तदु नात्येति किचन: (०-५. १६ ji ८ 


प्रभु से बढ़ कर कोई वस्तु नहीं । 


~ q ; २ 5 “ 
सनातनमेनमाहुरुताद स्यात्‌ पुनणव १०.८.२३ 
प्रभु सबसे पुरातन है, पर आज भी वह नया हे. । - ॥ 


भवो दिवोः भव इशे पूथिव्याः ११.२.२७ | 
प्रभु भूमि-आकाश सब का ईश्वर हैं . 

पिता देवानां जनिता मतीनाम्‌ १३३-१४ . . | 
असु देवों का पिता है, बुद्धि का उत्पादक दे | | 
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७ ७ 
॥ स सवस्मै विपश्यति यक्ष प्राणति यच्च न १३.४:१६ 
`| वह जड़-चेतन सबको देख रहा है । 


तस्यामू सवा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा संह १३ ४-२८ | 
' चांद-तारे सब उसी प्रभु के बझ में हैं | 
नकिरस्य प्रमिनन्ति त्रतानि १८.१.५ धी 
` अञ्जु के नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता | | 
ततः पर नाति पश्यामि किंचन १.२.३२ | 
प्रभु से बढ़ कर मुझे कुछ नहीं दीखता । 
YA राजा जगतश्चष णीनाम्‌ ,१६-५-१ | 
मु सव जगत्‌ का, सब मनुष्यों का राजा है । 
इन्द्रस्त्रातात FA १६.१५.३ : 
मसु रक्षक हे, किन्तु दुष्टों का हन्ता है | 2 
न्द्रो हत्राणि जिघ्नते २०:४.२ ` | 
` पु डुराचारियों को दण्ड देता हे । 
रस्य कर्म सुदधता पुरूणि २०१६६. 
र मुः कं सब कमे शोभा के साथ होते हैं । 
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| | प्रत्येक मनुष्य के अन्दर प्रभु निवास कर रहा है। | 
| द्यावा चिदस्मै परथिवी नमेते ९०-३४-१५ U 


N. प्रभु तेजस्वी है, यशस्वी है, सौम्य हे । 


७ aaa a डळ ल ८ 


॥ | 


||. सली दस्युत WAA | | 
| प्रभु दुष्टों का विनाश कर आयजनों की रक्षा | 
| करता È I. । | 
| | मघवा वख ईशते २०१० | 
| प्रभु सब धनों का स्वामी है । ॥ 
५ | 
| विश' विश मघवा पयंशायत २०-१५६ | $ 


| भूमि-आकाश प्रभु के चरणों में झुका हुआ है। | | 

शुष्माञ्चिदस्य YA भयन्ते A | 
| प्रभ के बल से पहाड तक थराते हैं । ' 3 
|| युम्नी शोको स सोम्यः २०४५३ | 


| . सो अस्य महिमा न संनशे २०:४६:७ 
` . प्रभु की महिमा का कोई पार नहीं पा सकटा। 


| 


|. के दान बड़े ददी श्रेष्ठ हैं । 
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न बिन्धै अस्य ggg २०.७०.१३ 

असु की स्तुति का में पार नहीं पा सकता | ' 
महाँ इन्द्रः परश्च नु २०.७१.१ | 

प्रभु महान्‌ है, सर्वोत्कृष्ट दै । 


इन्द्रः सूयमरोचयत्‌ २०,११८.४ 
प्रभु ने सूये चमकाया है। | 


 विशस्मादिन्द्र उत्तरः २० १२६.१ 
` अञ्चु सबसे बड़ा हे । 


॥ व्याप पूरुषः २०.१२१.१७ . 
- असु सवेव्यापक है । 


| फ़ र &" | 
प्राथनाये ` | | 


| सुरया नस्तनभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि १-२७-४. 
3 ih ` ˆ अभो हमारे शरीर को सुख दे, सन्तानों को सुख दे। 
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| विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि ९१६५ . 
| हे विश्वम्भर ! अपनी विश्वभरणशक्ति से भेरी रक्षा | 


| | करो। 
| ` प्रत्यङ न; सुमना भव ३२०२ 
| हे प्रभो ! हम पर कृपालु मन वाळा हो । 


| द्विषो नो विश्वतोमुख-अति नावेव पारय “१९-५ 
| हे विश्वतोमुख ! नेया बन कर तू हमे शत्रुओं से 


| पार कर | [ 
| देव apa सवतातये ९-२-३ 
प्रभो ! हमें इतना समृद्ध कर कि सब छुछ पा स। 


|| यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ५5०३ | 

| ' ह्वेप्रभो! जिस 'शुभ इच्छा स हम तेरा आह्वान 

| करें वह हमारी पूण हो। | 

| mea पाशान. वरुण मुञ्च स्वान. ७-०३४ 
प्रभो ! हमारे सब पाप-पाशों को काट दे | 


| | भव राजन. यजमानाय म्टुड १२२८ ` `. | ॥ 
Pe हे मेरे प्रभु राजा ! मुझ पुजारी को सुखी कर । 
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मा नो हिंसीः पितर॑ मातरं च ११२.२६ 
हे प्रभो ! हमारे पिता-माता को कष्ट मत दे । 


गोष्डे नो गा जनय योनिषु प्रजाः १३.१.१९ 
` हमारी गोशाला में गौएँ दे, घरों में सम्तान दे | 


2० 
> namana 


> > 
SN Yo vie ०० -७-८- 


सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ १७.१.७ 
हे प्रभो ! मुझे सुधा-रस पिला, परम पद दिला ।. 
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WA 
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श्र धी नो अग्ने १५.१.२५ 
अभो ! हमारी प्रार्थना को सुन । 
इन्द्र क्रतुं न आभर, १८.२.६७ 
हे प्रभो- इमे कमे से अनु पारित कर। 
वि इिंषो बि मृधो जहि १६.१५१ | । 
हमारी हेषबृत्तियों और हिंसावृत्तिय्रों को नष्ट कर। 
` वरत्राणि इ्ृत्रहं जहि. २०.१.३ ` Fs 
हे प्रापहन्ता ! हमारे पापों को नष्ट कर ।. 
` अग्ने सख्ये मा रिषामा वर्य तब २०.१३.२ | | 
zy | ` > अभो ! तेरी मैत्री पाकर दम विनाश से बच जायें । | | | 
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[oe जा 
| अस्य स्तोतुमंधवन. काममापूणं २०-१५५ | 
| हे मधबन्‌ ! सुत स्तोता का मनोरथ पूणे कर | | ; 


५ प्रभो ! तेरी चाद वाले सुक भक्त के मनोरथ को 
| | न स्तोतारं निदे करः २०-२३.६ | | | 
| सुभ स्तोता को निन्दा का पात्र मत कर । 


| - मा त्वायतो जरितुः काममूनयोः २०.२१.३ . 
| 


| वयं त इन्द्र विश्वह म्रियासः २०-३४.१८ ` | 
प्रभो ! हम सदा तेरे प्यारे बने रहें । ` | 


| भिन्धि विश्वा अप. द्विषः ३०४३.१ . ` | 

| हमारी सब हेष-बृत्तियो को छिन्नभिन्न कर दे। . . | 

| वसु स्पाहं तदाभर p i | 

| बह अलौकिक स्प्रहणीय CAA प्रदान कर । | 

| मा नो अतिशय आगहि २०१७.३ ` | 
i | द से afaa मत रख। | 


| कदा नः शुश्रबदू गिर इन्द्रो अङ्ग २०.६३,४ | 
è मेरे प्यारे प्रभु ! कब तू मेरी पुकार को Sm | १ ॥ 
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अम्नखती मम धीरस्तु. शंक्र २०.०६.३ 
हे प्रभो ! मेरी बुद्धि कमे से युक्त हो । 
त्वं न इन्द्राभर ओजो नृभ्णं शतक्रतो २०:१००.१ 
. है वीर ! हमें. ओज और पौरुष प्रदान कर । 
स नो रास्त सुवीयंम्‌ २०.१००.३ 
हमें वीरता प्रदान कर ।. 
यदू यद्‌ यामि तदाभरं २०-११८.२ 


स घा नो देवः सविता साविषदसतानि भूरि ९१-३ 
IF सदा इम पर ATT- करते रहें । 
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. स न! पष दति द्विषः ६.३४.१ 
प्रभु हम बुराइयों स पार करे। 
स षा दषमा gaq २०.४५.१ 
` अभु बादल बन कर, हम पर सुखनषो करे | 


चतौ स्याम नृतमस्य णाम्‌ २०-७६-२ 
सब से बड़े नायक प्रभु का नेतृत्व हमें प्राप्त हो । 


तः 
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बह्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति ११:४-१७ 
TAIA के तेज से राजा राष्ट्र की रक्षा करता है । 


ब्रह्मचयण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ ११-५१८ ` 
जह्मचय से ही कन्या युवा पति को. पाती है । 

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा सृत्युमपाधत १११-१९ | 
नह्मचर्य के तेज से देवों ने मृत्यु को जीता है । 


त्तर नो AR AYA Ñ १० En? 

: है बुद्धि !.तू हमारे लिये सवेभ्रेष्ठ वस्तु हे 
WA भद्रा मेघा यां विदुस्तां मय्यावेशया- 
मसि ६:१०८.३ 


बड़े २ ऋषियों ने जिस बुद्धि को श्रेष्ठ माना है उसे 
मैं अपने अन्दर प्रविष्ट करता हूँ। 
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अग्ने मेधाविनं कुरु ६१०८.४ = 
हे प्रभो ! मुझे बुद्धिमान्‌ बना । 

मेधां सायं मेधां प्रातमेंधां मध्यन्दिनं परि ६-१०८.५ 
सायं, प्रातः, मध्याह्न हर समय हम बुद्धि का आह्वान 
करते हैं । 

आहं दरे सुमति विश्ववाराम्‌ ५११.१ 
में विश्ववारा सुमति का वरण करता हूँ । : 


मा सुमति कृधि १७.१.७ 
अभो ! मुझे मतिमान्‌ बना | 


सुमेधा बच स्वी १६:४०.२ | 
में बहुत बुद्धिमान्‌ और वचेखी बर । . 
भद्रा हि न; प्रमतिरस्य संसदि २०.१३.३ 
भभु के सत्सङ्ग. से हमारी बुद्धि तीत्र और भ 
हो जाये । 
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शृण्वन्तु मे छ इंधानस्य देवाः ४-२५७ | 
* देव मुक श्रद्धालु की प्राथना पूरे करे । | 
ये ऽ्रद्धा घनकास्या क्रव्यादा समासते १२.९.१ | 


> 
> 


. जो श्रद्धा-पूजा को छोड़ कर केवल घनं के पीछे 
पड़े हैं वे मानो चितामि का स्वामत कर रहे हैं। | 
Ya लोक श्रइधानाः सचन्ते १२-२७ | 
श्रद्धालु जन ही स्वगे प्राप्त करते.हेँ। -- ` ` 


DDD DS 


"a 


समे द्धां च मेधां च mAT: प्रयच्डतु AA | 
प्रभु मुझे शरद्धा और बुद्धि प्रदान करे। | i 
B I 
ऋग्वेद, श्द्धा-सूक्तं (. १०. १५१ ) से | 
- १, aèt बिन्दते वस धा. 
.` श्रद्धा से a मिलता है । | 
"२. ` श्रद्धा प्रातहवांमदे श्रद्धां मध्यन्दिने परि DA 
` इम प्रातः श्रद्धा का आह्वान करते हैं, मध्याह में 
अद्धा का आंहान करते हैं। १ | 
३, श्रद्ध श्रद्धापयेह नः 7 3 
-o हे श्रद्ध । हमें जीवन मै श्रद्धालु चना देन | | 
ar] 


| Me ड्ल न्मम 
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विद्या 


मय्येवास्तु मयि श्र तम्‌ १.१.३ 
जो कुछ श्रवण करूँ बह भुके स्मरण रहे 7 

सं श्र तेन गमेमहि मा श्रतेन विराधिषि १.१.४ 
वेदादि. शा्त्रों से हम परिचय रखे, शास्त्रों से 


OCD 


| अपरिचित न हों । 
| | 
| पातु नो देवी सुभगा सरस्वती ६.३.२ 


सौभाग्यदाल्ली बेदसाता हमारी रक्षा करे ? 
येन विधा पुष्यसि वार्याणि -सरस्वति तमिह पालने 


न 


9 
| ०००" 
4 3 


दे वेदमाता !.जिससे तू सबको पुष्ट करती है अपने 
“उस स्तन का हमें भी पान करा | 
RT साम यजामहे याभ्यां कर्माशि Ga ७.१४ 
ऋस; साम का हम आदर करते हें जिनसे मनुष्य 
सत्कम में लगते इ | 
` प्रिया! श्र तस्य भूयास्म ७.६१.१ 
हम बेद-प्रिय बने । 
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४१ विद्या ५ 


` शास्त्र श्रवण करते हुए इस आयुषमान और मेधावी 
| वन | 


। | - 

( ' श्र तानि शृण्चन्तो वथमायुच्मन्तः सुमेधसः ७.६१.२ 
र 

॥ 


१ | 
| KA अक्षरे परमे व्योमन्‌ ६:१०.१८ 
| ऋचायें सर्वोच्च प्रभु की ही महिमा गा रही हैं । 


| यस्तन्न वेद किम्टूचा करिष्यति 


| जिसने ऋचाओं में बित प्रभु को. नहीं जाना वह 
` ` ऋचाय॑ ग्ट कर कया करेगा । 
|  अन्तद घे ऽहं सलिलेन वाचः ५१.९९ 


23233 TERI TRIER IEE 


वेदवाणी के अमृत-सलिल में में डुबकी ema ह । 
सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते १८१५४१ 


देवस्व के. इच्छुक . जस वेदमाता का आह्वान 


JEX 


न्म 
+ 
उन्नम्य DPS 


करते हैं । 
सरस्वती सुक्रतो हवन्ते 

सुक्रमी जन वेदमाता का आह्वान करते हैं | ' . 
सरस्वतीं पितरो हवन्ते १८/१०४२ 

॥ वेदमाता का आह्वान करते हैं । 
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श सरस्वती सह धीभिरस्तु *६-११.२ | 
वेदमाता अपने अन्दर निहित ज्ञानों से हमें सुख- | 
शान्ति देने वाली हो । | 

| 
! 


` स्तुता मया वरदा वेदमाता १६.५४१ . 
` मैंने वेदमाता का स्तवन किया है, बहे बरदाल्ली है। 


कृतमिष्ट ब्रह्मणो वीर्येण १६.७२. 
वंद के ज्ञान ने हमारा सला किया है । 


< 
VAST 


OR F 
' तेजस्विता 

अग्ने वच स्िनं कुरु ३.२२.३ ` 5 
अभे ! मुझे तेजखी बना । . ` 


वच सा ऽभिषिञ्चापरि मामहम्‌, ३.२ न 
तेज से में अपने आपको सिंचित करूँ | 


भगस्वत्तीं वाचमावदानि ६६३.२ ` 
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| मयि वचा अथा यश; ६-६६-३ 


| | सुम में तेज हो, मुझे यश मिले । 
| उदू बयं तमसस्परि ५४-०७, ० 
| . निस्तेजता से हम ऊषर उठ जायं। ` 
तेजो ऽसि तेजो मयि IR ५ | 
4 अभ्रे ! तू तेजस्वी है, मुझे भी तेजस्वी बना । 
॥ | अहँ भूयासं सवितेव चारु! १ TRS 
| में सूये की तरद्द कान्तिमान्‌ बनू । 
सं घाता रूजतु वच सा १४.१-३४ 
विधाता हमें तेज से सींच दे । 
स यथा त्वं भ्राजता भ्राजो उस्येवाह भ्राजता. भ्राज्याः 
सम्‌ १७.१.२० 
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हे पाप ! तू हमें नहीं छोड़ता तो हम तुमे छोड़ 
` दंगे | : 
परो अपेहि मनस्पाप किमशंस्तानि श'ससि १-४५१ 
हे मन के पाप'! दूर हो, क्यों सुरे निन्दित सलाह 
देता है । न | 
RR न त्वा कामये । ; 
दूर हो, भन के पाप ! मुझे तेरी चाह नहीं हे. 
प्रचेता नं आङ्गिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ९-४५-३ 
ज्ञानी और प्राणभ्रिय प्रभु हमें पापाचरणों से बचाये | 


Q 


III 
$ 


- 
हे पाप l किरणों में जाकर जल जा, घु अ 
ge जा । 


RI I I TIT 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. `: - 


ह 


>) a 


DOO) 
pC Ta AIDED os 


५) — aa. CENA : 
` oe Dd 


FEN) m TET) 
CNN x i Ri 
a PA Rs CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Sr EA Gangotri Gyaan Kosha १०६ 


T दिक सूक्तियाँ ` 
=o अल 
EH 


विश्वे शुम्भन्तु मैनसः ६.११५.३ 


| 
सब देव झुझे पाप से छुड़ा कर निर्मल करें | | 


अपैतु सर्वे मत्‌ पापम्‌ १०.१.१० 
सव प्रकार का पाप मुझ से दूर हो जाये । | 


. आण्डात्‌ पतत्रीवामुक्षि विश्वस्मादेनसस्परि १४.२.४४ | 
अण्डे के आवरण स.पच्ती की तरह सैं सब पाप | 
| 


स छूट जाड | 
मा मा आपत्‌ पाप्मा मोत मृत्युः . १७.१.२६ 
पाप औरं मौत मेरे पास न फटके। | | 
नन, पश्चादघं नशत्‌ २०.२०.६ ER - | 
पाप हमारे पीछे नलगे, . | 
|| 


अपेहि मनस स्पते EE परश्चर २०.६६.२४ . | र 
है मन पर अधिकार करने वाले पाप ! दूर हट, | 


भाग, परे हो जा |`. a | 


[ARP TP) 


दुःस्वप्न निवारण | 


दुष्वप्न्यं दुरितं निष्वास्मद्‌ ७.5३.४ . 
प्रभो ! दुःस्वप्तजनित पाप को हम स दूर कर । 


KP 
न्न 


| 
| 
| 


| | ` उषो यस्माद्‌ दुष्वप्न्यादभैष्माप तदुच्छतु १६-६-२ | 
; हे उपः ! दु:स्वप्न हमसे दूर हो, जिससे हम सदा N 
ai. | | 


MR | 
| र्ष्याविनाश |. 
यथोत मन्न घो मन एवेष्योंस तं मन! ६१०२. | 


ईष्योलु का मन मुंदो होता हे, जैसे मरणासन्न कां | 
मन। | । 


करो, 


नीर 


पर्योवर्ते दुष्वप्न्यात्‌ पापात्‌ ७-१००.१ 


दुःस्वप्न के पाप स म दूर रहूं । 


परा AAA: शुच 
_ खम्नजन्य शोक मुभसे दूर रहें । 


CC 


क 


कन, कीर r CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.” i zi 


| SPOE AD (090 0७४ 5365892803 ॥ रू त वळ | < 
j वेदिक सूक्तियाँ पूर्‌ s 


त ईषया मुञ्चामि ६-१० 
में तेरे ईष्यो के दुशुण को तुंक से छुड़ा दूँगा । 


एतामेतस्येष्या मुद्राग्निमिव शंप्रय ७.४५.२ 
इस व्यक्ति की ईष्यो को शान्त कर, जैसे पानी से अग्नि। 


क . 


निर्भयता . 


मे माण मा बिभे! २-१५.१ 


0 
| 
| 
|: 
॥ 
॥ 
ĝ 
|| 
है | हे मेरे प्राण ! भयभीत मत हो । 
; 
f 
| 
g 
१ 


अभय साम; सरिता नः कृणोतु ६.४०,१ | 

` नाद-सूय हमें निभयत की शिक्षा दे | || 
अशत्र्वत्री अभयं न! कृणोतु ६.४०.२ ` ĝ 
“अथु हमें अशत्रुता और निर्भेयर्ता TI ॥ 
स्वस्ति नो अभयं च नः १६२३१ ' AA 
हमें सुख मिले, हम निभय हों - 

y विवस्वान्नो अभय कृणोतु १८.३.६१ |] 
0 दूये हमे निर्भयता दे । ॥ 


र ees Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - ya ; 
d १. ० ५ Aa $ ३ N b >>> 4 र्र 


z Digitized ८047 Siddhanta eGango otri Gyaan Kosha _ =) 


५३ AA ॥ 


यतो भयमभयं तन्नो अस्तु १६-३-४ 
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अभयं पश्चादभयं परस्तात्‌ 
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घृत और मधु से भो मीठा वचन बोलो । 


जाया पत्ये मधुमती वाच बदतु | 
तु शान्तिवाम्‌ ३-३०-२ | 
पत्नी पति से मीठी और झाम्त वाणी बोले । | 


क $ | 
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ी ऋण > 
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| न? मधुमतस्कृधि १-३४१ 
| हमे माधुयेमय बना दे । 


SCO 


॥ मधुमन्मे निक्रमणं मधरुमन्मे परायणम्‌ १-३४-३ 
| भेग जाना मधुर हो, मेरा आना मधुर हो । 


(क) 


CO 


v 


Topa 
| भूयासं मधुसंदशः 


| मैं मधु जैसा मीठा हो जाऊँ । 


>> TAS टे कि 


| मधोरस्मि मंधुतरो मदुघान्मधुमत्तरः “४-४ 
| मैं मधु से अधिक मीठा होऊँ, महुए से अधिक 
| _ मीठा होह । 


Sed 


afan सारघेण मा मधुनाक्त शुभस्पती ६-९९-२ 
। | हे अश्वी देवो ! मेरे जीवन में मधु जसा मिठास 
भरदो। | 9 


waa aoa 


वयं मधुमन्तः स्याम ७६५४९ 
हम मधुर जीवन वाले बनें । 


डिनर उन्नय नमन 


| 2 aa नन नल 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[न न 
CE 


nn 


aS 


०-2 


| मधु जनिषीय मधु वशिषीय ६:१.१४ 

रा में माधु पैदा करूँ, agi की याचना 
; 

| 

j $ फड 

| सुख-शानि 

| खुख-शान्त 

| शमस्तु तन्वे मम १.१२.४' 


4000... 


मेरे शरीर को सुख मिले | 


स्वस्त मात्र उत पित्र नो अस्तु १.३१.४ 
हमार माता-पिता को सुख मिले | 


स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरेभ्यः 
गौओं का, पुरुषों का, सारे जगत्‌ का कल्याण हो । 


|. च नो मयश्च नः ६.५७.३ 
रभ शान्ति मिले, सुख मिले। 


| शा नो वातो वातु ७६६.१ | 
iE बायु हमारे लिये सुखकर होता द वि. चले]... | | 
ति? ति 
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i WA AWA IA MA D O K G 
| ५९ सुख-शान्ति श्‌ 


७८ 

-M 
| श' नस्तपतु सूयः | 
) सूः € ` ~ हो za पे y 
| ये हमारे लिये सुखकर होता हुआ aÑ | | 
| अहानि श' भवन्तु नः श' रात्री प्रतिधीयताम्‌ | 
| दिन हमारे लिये सुखकर हों, ufa सुखकर हो | ॥ 
॥ स्वस्ति न इन्द्रो मघवान कृणोतु ७5९.१ | 
| ऐश्वयेशाली प्रभु हमें सुखी करे । | 
X > 
| सुस्टडीको भवतु विश्ववेदाः ७-११-१ | 
| विश्ववेत्ता प्रभु हमारे लिये अति सुखकारी हो। | 
f जीवेषु भद्रं तन्मयि १ ८२.५२ 
| कया क ल की 
| सब जीवां को सुख मिले, मुझे सुख मिले | 
॥ मे १ १६.६.२ | 
| KAKA शमस्तु न, 5 
| सब कुछ हमें सुख-शान्ति देने: ताला हो । | 


)( पै 
| श' नो मित्रः श॑ वरुणः श विष्णुः श प्रजाः || 
` पति! १६६-६ टं | 
| मित्र, वरुण, विष्णु, प्रजापति हमें सुख-शान्ति द्‌ । 


, ० यच 
| इन्द्रो मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा में शमे यच्छतु १६१-१२ | 
| इन्द्र मुके सुख-शान्ति दे, जह्मा सुख-शान्ति दे | ' | 


०2५ wa Tc त 
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| वेदिक aimar ६० 
= बे 
0 शा'मे अस्त्वभयं मे अस्तु १६.६.१३ 


सुर सुख-झान्ति मिल, अभय मिले | 


@ श ना धाता शा धर्त्ता नो अस्तु १६.१०.३ 
|| विधाता? gÀ सुख दे, 'विधती? सुख दे । 
। श ना अग्निज्यॉतिरनीको अस्तु १६.१०.४ 
| ज्योतिमुंख अभि हमें सुख देने बाला ह्रो । 
॥ रा च; सुकृतां सुकृतानि सन्तु 
ĝ पुर्थात्मा लोगों के पुरथकम हमें सुख 
। श न; सूय TEINI ggg १९.१०.८ 
ली YA हम सुख-शान्ति देता हुआ 


श ना भवन्तु प्रदिशश्रतस्र 


चारों दिशायें हमें सुख-शान्ति देने वाळी हों । | 


ĝ 

| 

EEr 

१ ' पत्ता भ्र वयो भवन्तु 
o 

॥ 

॥ 

b 


aS 


अचल पचेत हमें सुख-ान्ति द्‌] | 


श न; सिन्धवः शठ सन्त्वापः 
II हमें सुख-शान्ति दे, नदियां सुख-ज्ञान्ति दें । 


Wa र काका i छ 
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| ६१ अमरता 


श' नो अदितिभवतु त्रतेमिः १६-१०.६ 
राष्ट्रभूमि अपने राजनियमों से हमें सुख-शान्ति दे । 


श' नो देवः सबिता त्रायमाणः १६-१०-१० 
रक्षक सविता देव हमें सुख-शान्ति-दे। 


श नो भवन्तूषसो विभातीः 

प्रकाशवती उषाये हमें सुख-शान्ति देने वाली हों । 
श' नः पज न्यो भवतु प्रजाभ्यः 

बादल हम प्रजाओं पर सुख-शान्ति बरसाये । 
श' नः सत्यस्य पतयो भवन्तु १६११-१ 

gaad जन हमें सुख-झान्ति दें । 


$ $ 


अमरता 


अमृता वयम्‌ ३.३१.११ 
हम अमर हो जाये । 


/ 
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वेदिक gimat ६२ 


नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम. ७.5०.१ 
हम सुक्तिधाम में पहुँच कर आनंन्द-रस का आस्वा- 
दन करें । 

अनागसो अदितये स्याम ७-५३-३ 
निष्पाप होकर हम अमरता के अधिकारी हों । 

मर्त्या ञ्यमम्यृतत्वमेति १-४-३७ 
अवश्य ही मानव अमर हो सकता है । 


तृतीये नाके अधि विश्रयस्व १-५-३ 
हे नर ! मोक्षलोक में स्थान पा । 


अमृत मोपतिष्ठतु १६-४३.७ 


मुझे अमरता प्राप्त हो । 
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नारा के प्रति 


| नारी के प्रति l 


| इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ठ २-२६-३ | 
॥ प्रभो ! यह नारी पति को प्राप्त करे। | 
ya । 
|| सुवाना पुत्रान. महिषी भवाति ` || 
| पुत्रों की जननी बनती हुई यह घर में रानी होकर | 
१  रहे। ; 


M गत्वा पति सुभगा विराजतु | 


oY Ya 


4 
| पतिगृह में जाकर यह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। | 
è ALA ; | 
|| ब्रह्मणस्पते पतिमस्ये रोचय `” र Y 
|| हे प्रभो पति को पल्ली का प्यारा बना । 

4 


| इमां नारी सुकृते दघात E 

॥ इस नारी को उत्तम कर्मा में लगाओ | 

[002 | 
| दीघीयुरस्या य; पतिजीवाति शरद; शतम्‌ ५ ० 
i प्रभु करे इसका पति दीघोयु होकर सौ वर्ष जीता 
॥ रहे । FS 

ध 


॥ ०७ al 
| I IIE ILAE ; 


Y 00 ७ ८--0०८- 9५ $C 
YIN 0 
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| . शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्‍वेभ्यः शिप्रा ३.२८.३ | 

| ne ! घर के पुरुषों को सुख दे गौ-घोड़ों को | 

) 

| इह सहस्रसातमा भव ३.२८.४ 

| | इस qaaa में तू बहुत दान करने वाली हो ! | 

| पशत यमिनि पोषय 
| दे गुहपन्नी ! पशुओं का पालन-पोषण किया कर | | 


| आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्य; ३.२३.२ | 
| उ मास गम में रहा हुआ तेरा बीर पुत्र पैदा हो । 


| 

4 पुमांसं पुत्र जनय २.२३.३ | 

| पौरुषवान्‌ पुत्र को जन्म दे । | | | 
| भवासि पुत्राणां माता | 
| पुत्नां की माता बन | | | 
| 'बिन्दख त्वं पुत्र नारि यस्तुभ्यं शमसद्‌ ३.२३.५ | 

| हे नारि ! पुत्र को पा, जो तुझे सुख देने वाला हो। l 

से क्षेत्र अनमीवा बिराज ११.१.२२ 
N अपने घर SR l 
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_ अस्मिन ग्रहे गाएपया7 जागृहि १४.१.२१ j 


l- SOR र नारी के प्रति | 
| | 
| गृहान गच्छ ग्रहपत्नी यथासः १४.१.२० | 
पतिगृह को जा, घर की रानी बन | 


घर में गृहकार्यो के लिये जागरूक रह | 


पत्युरतुत्रता भूणा संनद्दस्थापृताय कम्‌ १४१.४२ | 


qaer होकर .असृत के लिये कटिबद्ध रह | 
त्वे सम्राज्ञपेधि पत्युरस्तं परेत्य १४-१.४२ ir | 
जा, पति के घर जाकर रानी बन। | 


HASA श्वशुरेषु सम्राज्युत देशपु १४-१४४ | 
श्वसुर की दृष्टि में रानी हो, देवर भी दृष्टि में रानी | 
z । 3 

ननान्दुः सम्राज्येधि सम्नाञ्युत श्वाः 
ननद की दृष्टि में रानी हो, सास की दृष्टि से | 


SCO 


रानी हो । 


दीर्घ त आयुः सबिता कृणोतु १“ १.४७ 
प्रभु तेरी आयु लम्बी करे. | 


SD OK 


i 
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| वेदिक सूक्तियाँ क्ष 
| शिवा रयोना पतिलोके विराज १४.१.६४ | 
मंगलमयी, सुरूदायनी होकर पतिगृह सें रह | | 

= “a f 

अ.रांह चमो सीदाग्निम्‌' १४.२.२४ | | 

` मृगचर्स पर बेठ, अग्निहोत्र कर ।- | 

j शः 

~ í 

सुज्ये उयो भनत्‌ पुत्रस्त एषः | | 

तेरा पुत्र संसार में बड़ा बने | | 

| p त)... है 
संपन्नो प्रतिभूपेह देवान्‌ १४.२.२५ | 

श्रेष्ठ पत्नी वन कर घर झे आये देवों का सत्कार | 
किया कर । | | 


५ | 
स्याना भत ARA: स्योना पत्ये गृहेभ्यः १४.२.२७ || 
AET को सुख दे, पति को सुख दे, घर के अन्य | 
सब लोगों को सुख दे | | 


| न WA नारि rren रहित्वा १४.२.३२ | 


॥ है नारि ! सूर्य्रभा की तरह रूपवती और महिमा- 
॥ aI Fs 


Ia कान नन SR Ne न 


Ki पति-पत्नी शा 


| प्रबुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शत | 
:॥ शारदाय १४०२-७५ | 
| सौ वषे की लम्बी आयु पाने के लिये तू सदा | 
| विद्यावती, प्रबुद्ध और जागृत रह । | 


Rn | 
| र्‌य्या agaaa सेमो स्तामनुपक्षितौ ६-०२-२ | 
| तेजोमयी सम्पत्ति पाकर ये पति-पत्नी सदा अक्षीण | 

i | बने रहें । | 


| त्वष्टा सहन्तमायू पि दीर्घमायुः कृणोतु बाम्‌ ५७८३ || 
| सहस्र वषे तक प्रभु तुम दम्पती की आयु को | 
| लम्बा करे । | 
| भाची प्राची प्रदिशमारभेथाम्‌ १९३:७ | 
तुम दोनों निरन्तर उन्नति की दिशा में अग्रसर ६ 

होते चलो । | 
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वेदिक सूक्तियाँ 
TE |, 
मा दम्पती पौत्रमघं निगाताम्‌ १२.३.१४ |; 
पति-पल्ली को पुत्र-वियोग के सन्ताप का पात्र न || 
होना पड़े । l | 


YA णात्मानं परिधापयाथः १२.३.५१ 
तुम अपने आपको क्षात्रबळ से युक्त करो | 


इहेव स्तं मा.बियौष्टम्‌ १४.१.२२ 


तुम दोनों इसी प्रेमसून्न में बचे रहो, एक दूसरे का 
परित्याग मत करो | 


| 

0 

॥ 

| 

हि 

। 

विधमायु व्यश्तुतम्‌ . ॥ 
म दोनों पूण आयु प्राप्त करो | | 
i 

॥ 

|: 

| 

॥ 

१ 


क्रीडन्तौ पुत्र नप्तृभिमोदमानौ स्वस्तकौ 
तुम दोनों रम्य घर में पुत्र-पौत्रों के साथ हँसते 
खेलते हुए आनन्द्रपूवेक रहो | । 


सुव भग सभरतं KIKA बदन्ताइतोद्येषु १४.१.३१ 
तुम दोनों यथेष्ट धन-दौळत पैदा करो किन्तु सच 
बोल कर | 
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७१ पति-पत्नी 


` स्थाणं पथिष्ठामप दुमत्िः इतस्‌ १४२.६ 
दुभेति जो कि रास्ते की रुकावट है , उसे तुम दूर 
कर दो | A 


इह पुष्यतं रयिम्‌ १४९-३५ 
तुम दोनों मिल कर भरपूर धन कमाओ । 


दीर्घे वाम(युः सबिता छूणोतु ' 
प्रभु तुम्हारी आयु लम्बी करे। 


य़ा वां प्रजां जनयतु जापतिः १०२०, 
प्रभु तुम पति-पत्नी को सन्तान दे । 


o 
G 
0 
चक्रवाकेव दम्पत्ती AA A 
पति-प्नी चकवा-चकई की तरह प्रेमसूल म TE ali | 
प्रजयेनौ स्वस्तको AI हे 
ये दोनों सन्तान सहित रम्य घर स रहते हुए पूर 
आयु प्राप्त कर | | 
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ai 


| | 
PN 

पति के उद्गार | 
॥ हामि ते सोभगलाय हस्तम्‌ १४१.५० | 
f सौभाग्य के लिये मैं तेरा पाणिग्रहण करता हूँ । - ; 
| मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च १४.१.४८ |. 
| मेरे साथ रहते हुए तुमे कोई क्लेश न हो, न ॥ 

सन्तान का न घन का । ` कु ॥ 
o पत्नी त्वमसि धमणाऽहं ' ग्रृहपतिस्तव १४.१.११ । 
|. आज सेतु मेरी भ्न, मे तेरा पति | 


. ममेयमस्तु पोष्या १४.१.१२ 


| 
! ar श करना मैं अपना कर्तव्य 
l मया पत्या प्रजाबति सं जीव शरदः शतय. 

| है पुत्रवति ! मुझ पति के साथ तू सौ वर्ष जी । 

f वासो यत्‌ पन्नीभिरुतं तन्नः स्योनशुपस्पृशात्‌ १४.२.५१ 


पत्नी के हाथ का बुना सुखदायी १ 
; स्र 
को सुशोभित करे | क 


SIS 


| 
| 
| 
। 
L 
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| KAA WI 
| ॥ सामाहमास्मि- ऋक त्वम्‌ १४.२.७१ | 
| हे पत्नी ! मैं साम हूँ, तू ऋक है । | 
| Ai पूथिवी 'त्वम्‌ | z 
| सें यौ हँ, तू प्रथिवी हे । | 
॥ 


Dan 2 


i | 
| नारा क उद्गार | 
| अहम स्मि सहमाना' -१८.* r | 
| सैं बलबती हूँ । | 


८ D4 

मामनु प्र ते मनः 3-१८९ | | 

हे पति ! मुझे तेरा मम चाहे । | 

अच्यो नो मधुसंकाशे ४३६.१ | 

हम दोनों पति-पत्नी की आंखों से माधुये टपकता | 
हदो । yA | 


मन zai सहासति हः | 


हम दोनों का मन मिला रहे । 
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अन्तः कृणुष्व मां हृदि 
हे प्रियतम ! तू मुझे अपने य में स्थान दे । 


अभि त्वा मचुजातेन दधामि मम वाससा ७.३७.१ 
बड़े मन से तैयार किया हुआ अपने हाथ का घल्ल 
में तुझे पहनाती हूँ । 


ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीतयाश्चन ७.३८-४ 
हे प्रियतम ! तू मुंक अकेली का होकर रह, अभ्य 
स्त्रियों का नाम भी न ले | 

दोर्घायुरस्तु मे पतिजीवाति शरद; शतम्‌ १४.२.६३ 

` मेरा पति दीर्घायु हो, सौ वर्ष जिये । 

अघीरॉमिव मामयं शरारुरभिमन्यते २०.१२६.६ 
अरे, यह घातक मुझे अबला समझ ग्हा है ! 

उताहमस्मि वीरिणी 
मैं तो वीराङ्गना हुँ । 

साधुं पुत्रः हिरण्ययम्‌ २९,१२६.४५ 
सें साधु और तेजसी पुत्र को चाहती हूँ । ` 


>>> 
PDO पती र र्य EEE ET, 


zn 


र र 
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७५ प्रीतिभाव | 


E समानौ प्रपा सह वोऽन्नमागः २३०९. 


प्रीतिभाव 


agai सांमनस्यमविद्ठ ष कृणोमि बः ३३०१ ; 
मचुष्यो ! तुम्हारे अन्दर सहृदयता, .एकता और | 
प्रीतिभाव पैदा करता हूँ । | 


अन्यो अन्यमभिहयंत 
एक दूसरे से प्रेम करो | 

agad: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ३-३०-२ 
पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो, माता के साथ एक y 
मन वाला हो । 


मा भ्राता भ्रातरं दिक्षन्मा स्वसार एत स्वसा २-२०-३ | 
भाई भाई से द्वेष न करे, बहिन बहिन से द्वेष | 
न करे । १४ 


मा वियोष्ट ३२०५ 
तुझमें परस्पर फूट न हो । 


सब परस्पर मिल कर खान-पान किया करो | , 
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समाने योक्त्र सह वो. युनज्मि . . | 
| एक सूत्र में तुम्हें बांधता हूँ । | 
| सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि २.३०.७ | 


| तुम्हे मिल कर रहने वाळा और एक मन वाल! ; 
| बनाता हू | | 


| सायं प्रातः सौमनसे वो अस्तु | 
| सायं प्रात: आप लोगों में सोमनस्प्र ३ हे । | 
| सं जानीध्यं सं पृच्यध्यं सं वो मनाँसि जान- | 
| ताम्‌ ६६४.१ ni l 
| परस्पर जान-पहिचान करो , मिल कर रहो, तुम्हारे । 
| मन एक हों । | 


समानो मन्त्रः” प्रमितिः समानी समानं व्रतं सह | 
चित्तमेषास्‌ ६.६४.२ ; 9 | 
EN सबका एक मन्त्र हो, एक समिति हो, एक व्रत हो, | 
॥ एक चित्त हो | | 
| समानेन वो इविषा जुहोमि | 
' तुम सबको समानता की हवि से आहुत करता हूँ | | 


SO Ô DODDS al 
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| 2 लत गा. 
॥ | 
|| समानी व आकृति: समाना हृद्यानि बः ६-६४२ | 
| तुम्हारा निश्चय एक हो, तुम्हारे हृदय एक हों । | 
है 


p= SE AF 0 त >S ju 
| ना 


AA mmm 
mmm mmm 
rm 


॥ तन नट्या ४ 
; ह क ai | | 
॥ सर्वो दिशः संमनसः सध्रीचीः ६-००.३ 
| सब दिशावासी एक मन वाले और मिल कर रहने | 
हि रा | 


; | प्रणीतीरभ्यावतस्व विश्वेभिः सखिभिः सह ७१०५.१ | 
| सब साथियों के साथ प्रणय का व्यवद्दार रख | | 
| प्रियं पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कुणुता मियम्‌ १२.२-३४१ 
| बड़-बूढ़ों के प्रति, अपने प्रति, ब्रह्मज्ञानिया के प्रति | 
| प्रिय व्यवहार करो | | 
च्य कृणुध्वं स हि वा तृपाण! १९.५८:४ | 
संगठन करो, उससे तुम्हारी रक्षा होगी । | 
| 

zil 


प्रियं सबस्य पश्यत, उत YA उतायं १६-६२-१ 
सबंका भला सोचो, चाहे शूद्र हो चाहे आये । 
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वेदिक सूक्कियाँ ७८ 


अनमित्र नो अधरादनमित्रः न उत्तरात्‌ ६.४०.३ 
दक्षिण में हमारा कोई शत्रु न हो, उत्तर में कोई 
शत्रु न हो | 

इन्द्रानमित्र' नः पश्चादनमित्र' पुरस्कृधि 
हे प्रभो ! पश्चिम में हमारा कोई ag न हो, पूर्व 
मेंकोईशलुनहो। - 


सहभक्षाः स्याम ६०४७.१ 


॥ 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
f मि Mi 
हम मिळ कर खान-पान करने वाले हों । 
|; 
| 
| 


अपनों से हमारा प्रेम-परिचय हो, अन्यो से a- 
परिचय हो । | 


संजानामहे मनसा ७५२.२ | | 


| 
७ ७ ं 
संज्ञान नः स्वेभिः सज्ञानमरणेमि! ७.५२-१ 
| 


हम मन में एक दूसरे के प्रति प्रेमभाव रखे । | 
ना नो द्विक्षत कश्चन १२.१.१८ | | | 
| कोई भी हमसे द्वेष न करे | í 
॥ मा सो अस्मान द्विक्षत मा वयं तम्‌ १२:२.३३ | 
Q बह हमसे द्वेष न करे, हम उससे द्वेष न करें। J 


R 
i 
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SÈ 5 प्रीतिभाव 


| 
| 
| 


मियं प्रियाणां कृशवाम १२-२३-४६ 
प्रियजनों का हम प्रिय-सम्पादन ही करें । 


योऽस्मान्‌ द्व ष्टि तमात्मा द्रष्टु १६.७.५ 
जो हमसे वेष रखे उसका आत्मा ही उससे ग्लानि 
करने लग । 
प्रियो देवानां भूयासम्‌, १७.१.२ 
मैं देवों का प्यारा बनूँ । 
प्रियः प्रजानां भूयासम्‌ १७-१-३ 
मैं प्रजाओं का प्यारा बनू | 
प्रिय! पशूनां भूयासम्‌. १७.१.४ 
मैं पशुओं का प्यारा वनू | 


मिय? समानानां भूयासम्‌ १०१५ ` 
सें अपने समकक्ष लोगों का प्यारा बनू 


असपन्नाः प्रदिशो मे भवन्तु १३.१५१ 
किसी भी दिशा में मेरा कोई शत्रु न रहे । 


सर्वा आशा मम मित्र'. भवन्तु १६-१५९ 
सब दिशाये मेरी मित्र हो जाबें। _ 


इछ इनक बक | छ < > IED ED ED 


a 


न तत 
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मियं मा कृणु देवेषु मिय राजसु मा कृणु १६-६२.१ 
मुझे ब्राह्मणों का प्यारा बना, JAA का प्यारा 


| 
| 
o qA | 
| 
| 


A 


हर ., गुठी” aw डाडा 


सखायाविव सचावहे ६-४२. १ 
आ, हम दोनों परस्पर मिन्नों की तरह र हेँ। 
मम चित्तब्रपायसि ६.४२.३ 
हे भाई ! मेरे साथ एकमन हो जा। 
नवे त्वा द्विष्मः १९.१४.१ 
आ, अब हम तुझसे द्वेष नहीं रखेंगे | 
R छक ` 


ग्रह-सम्रद्धि 


| 

| इहेतु सरो a पशुरस्मिन्‌ तिष्ठतु या रायिः १.१४.२ 
| NAI पशु हों, मेरे घर में घन-धान्थ भरा हो 

|| 


विश्व' सुभूतं सुविदत्रः नो अस्तु १३१४ 
सब प्रकार का प्रचुर धन हमे आंध्र हो। 
- वर्य स्याम पत्तयो रयीणाम्‌ ३.१०.५ 


L हप ऐश्वर्या के राजा बन जायें | 
zA > < | 


४ थ ब 6 0 ल 
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नक अल मल _गह-समृद्धि | 
मे भूयो भवतु मा कनीयः ३१५५ | | 
मुझे बहुत सा धन प्राप्त हो, कम नहीं । | 
WA जा 

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध | 
Zai ३.१६.४ | 
हम प्रातः-सायं-मध्याह हर समय ऐश्वयवान्‌ दीखे। | 

D 

वर्यं भावन्त! स्याम MAA | 
हम बहुत ऐश्वर्थबान्‌ हों । | 
स नो भग पुर एता भवेह | 


हे ऐश्वय ! तू हमारे आगे २ दौड़ा चल । 
इह पुष्टिरेह रस; ३-२८-४ Si 


मेरे घर में पुष्टि आये, रस आये । | 
` परोः्पेद्यसमृद्ध॒ ००० | 
__ परे भाग, ओ दरिद्रता | 
स नः पावको द्रविणे दधातु * ४४४ | 
पावक प्रभु हमें धन-सम्पत्ति प्राप्त कराये । | 

स नो वसून्याभर ६-६३-५ 


हे प्रभो ! हमें अपार सम्पत्ति प्राप्त करा । d 
९७८ २,404 02) 0 ८- 3८ 5» /#८ Ku | 
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टः 
———— Foto | 


|| `" आ पृष्टमेत्वा वसु ६-५९-२ | | | 
| हमें भरपूर अन्न प्राप्त हो, धन प्राप्त हो । 
| 


Eo बा 
| २ 


कृणोमि भगिनं मा & १२६.१ 
अपने आपको ऐश्वयेवान्‌ बनात! ZI 


| धाता दघातु नो रयिमीशानो जगतस्पति; ७.१७.१ 
| जगत्पति परभु हमें ऐश्वर्य प्रदान करे |. 


5 मायमग्निः सिञ्चतु मजया च धनेन च ७.३३.१ 
पह यज्ञासि मुझे सन्तान और धन से सिंचित करे | 
समेतु विश्वतो भगः ७.५०.२ [ 

चारों ओर से धन मेरे पास खिंचा चला आये । 
गोजिद्‌ भूयासंमश्वजिदू धनजयो हिरण्यजित्‌ ७.१०.८ 
गौ, अश्च, अन-धान्य, सोना-चांदी सब ऐश्व में 
प्राप्त कर लूँ | . 


SeS SP 


> >_> जूस OC 


उपहूता इह गाव उपहृता अजावयः ७.६० ५ 
हमारे घरों में गोप हों, भेड़ हों, बकरियां हों । 

अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो ग्रहेषु नः 

हमारे घरों में रसीले २ अन्न हों। . 


CD > 
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| ` गौ, घोड़े, सन्तान, पशु, घर, धन-धान्य से हम / 
| फूल फलें । | 


| | अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ००२१ . 
| हे देवो ! हमें श्रेष्ठ धन-सम्पत्ति प्राप्त कराओ | 


Tam ay Tam 


| शृतस्य धारा मधुमत्‌ पचन्ताम्‌ 
| हमारे घरों में घृत की मधुर धाराये प्रवाहित होती 
। रह ; 

| | ¥ 
| रमन्तां पुण्या लक्ष्मी! ९-११५ $ 
| पुण्य से कमाई afanat हमारे घरों में रमण करे । 


गावः सन्तु प्रजा! सन्त्वथो अस्तु तनूवलम्‌ ६४:२० 
हमारे पास गोऐँ हों, सन्तान हों, शारीरिक बल हो । 


| ्रबिणं मोपतिष्ठतु ५” 
घन मेरे चरणों मेंलोटे। , १. 


| | भगो अनु प्रयुङकताम्‌ 7० ० 


| श्वय हमारा अनुचर बन जाये |, « 
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| विय का देवता इन्द्र हमारे आगे २ चले | | 
| वसुमान्‌ भूयासम्‌ १६६.४ WA | 
ya | भे धनी बनूँ। , १ 
| बसु मि घेरे 

| प्रभो (मुझे धन दे । | 
| अजन्तु देवा मधुना घृतेन १८.३.१० | 
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शपाम सुरभयो ग्रहेषु 
. गोवद्धवन्मय्यस्तु ya १०.३.६१ 


देवता मुझे मधु और घृत से सींच दे | 


आप्यायमाना; प्रजया अन्नेन १८.३.१७ 
सन्तान अर धन से हम फूलें-फलें ।ˆ 
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ह्म सौरभमय होकर घरों में रहें | 


युके गौ-घोड़ों से युक्त पुष्कल सम्पत्ति प्राप्त हो । 


अस्माँ Ee वसो दूध! २०.५६. ३ 
प्रभो ! हमें घन के मध्य में बैठा दे । . 
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त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ३-२०.५ | 
हे देव ! दानी को दान करने के लिये अधिकाधिक || 


 धनदे। ५ | 


अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌, ३.२०.८ | 
हे धभो ! आप सवेज्ञ हैं, जो दान नहीं करता उसे 
दान की प्रेरणा कर । | 


शतइस्त समाइर सहस्रहस्त संकिर २-२४-५ . | 
सौ हाथों से कमा, हज़ार हाथों से दान कर | | 


ऐसा बन क्रि ढोग तुझे कंजूस न कहें । 


इस्तौ wa बहुभिबसब्यैरारयच्छ दक्षिणादोत | 

सव्यात्‌ ७.२६५ ` | 
दायें-बाये दोनों हाथों से भर २ कर धन दान | 
कर । 


अमोतं वासो दद्याद्‌ हिरण्यमपि दक्षिणास्‌ ६१-१४ 
मनुष्य दक्षिणा में घर-बुना वस्न दे, सोना दे । 


४6१७ ८२. 
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॥ वासो हिरण्यं दरवा ते यन्ति Ragg ६-५-२६ | 
f वस्न, हिरण्यादि का दान करने वाले उत्तम ढोक | 
| पाते हैं । | 
| ब्रह्मभ्यो विभजा वसु १४.१.२५ || 
| ब्राह्मणों को धन दान दे। ` $ 
॥ अयं देवानां न मिनाति भागम्‌ १४.१.३३ 
A यह गृहस्थी देवों का हिस्सा कमी न मारे । 


| 
| रयि धत्त दाशुषे मर्त्याय ISI | 
| परोपकारी मनुष्यों को ही धन दान करो । |. 
| ज | ॥ 
| ऊणम्रदा पृथिवी दक्षिणावते १८.३ ४६ | 
दानी के लिये मातृभूमि -झुलायम ऊन : की. तरह p | 
॥ सुखदायक होती है। , गी 
| ये एणन्ति प्र च यच्छन्ति सवदा ते दुहते दक्षिणा | 
| सप्तमातरम्‌ १०.४.२६ | 
| जो सदा दिल खोळ कर दान करते हैं उनके लिये | 
| दक्षिणा कामधेनु सिद्ध होती है । 
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न्‌ दुष्टुतिद्रविणोदेषु शस्यते २०.२१ १ 
दानियाँ की अपक्रीर्ति नहीं होती । 


शिशीहि राय आभर २०-५६४ 

घनों का दान कर, भर २ कर दान कर | 
$ za 

वेद zita निमीवन्ती नितुदन्तीमराते “७-७ 


हे कंजूसी ! मैं तुझे जानता हूँ, तू विनाश करने 
वाली और व्यथा देने वाली है । 


मा मा बोचन्नराधस जनासः *-१ "५ 
ऐसा बनू कि लोग मुझे कंजूस न कहें | 


aani यूपस्‌ ६.१२३.४ 
मैं दान देना कभी न छोड़ । 


. अपद्रान्त्वरातयः ९ १२९.२ 
कंजूसी के आव मेरे पासं से दूर भाग जाय । 


मान्त स्थु नो अरातयः ११-१९ 
हमारे अन्दर कंजूसी न हो । 
शक्कर छल ल । ह € रळ? DEDEDE 


g aa I T E> € a T T 
< 5) Vee TE PP DE ED ६6599 ED ED OD 4D T 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. A i 


KIU 
वेदिक aima ट्ट 


| 
| 
| 2 


उत्तिष्ठाराते प्रपत मेह रंस्थाः १४.२.१६ 
हे कंजूसी ! उठ, भाग, हमारे पास मत रह । 
ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः २०.७४.४ 
हमारे अन्दर कंजूसी के भाव सो जायें, दान-भाव 
जागृत हों । 


न पापत्वाय रासीय २०-५२-१२ | 
में पाप-कमे के लिये कभी दान न दूँ । 


$ $ 


अतिथि-सत्कार 


सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति ६-६२) 
` उसके पाप घुल जाते हैं, अतिथि जिसका अन्न 


खाते हैं । 


इष्ट च वा एष पूर्तं च ग्रहाणामश्नाति यः पूर्वोऽति 
` थेरभाति ६:४३].२ 

घर के इष्ट और पूते को खो देता है जो अतिथि 
से पहले खाता हे । 
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| थेरक्षाति ESR | 
५ घर के दूध और रस को खो देता हे जो अतिथि ; 


| से पहले खाता है | | 
| ऊर्जी च वा एष स्फाति च ग्रहाणामक्ष[ति यः पूर्वो- ॥ 
ऽतिथेरश्चाति DR | 

घर की बल-बृद्धि को खो देता है जो अतिथि से ; 

पहले खाता हे | | 


| 
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| 
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q 
प्रजां च वा एष पशू ग्रहाणामक्षाति यः पूवो | 
aaa ४०६३]. | 

घर के प्रजा-पशुओं को खो देता है जो अतिथि y 
से पहले खाता है । 


कीर्ति च वा एष यशश्च ग्रहाणामक्षाति यः पूरो 


l 
| 
| 
ऽतिथेर्नाति ६-४३ ॥-५ | 
| 
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| घर की कीर्ति और ख्याति को खो देता है जो 
| अतिथि से पहले खाता हे । 


| श्रियं च वा एप संविद' च ग्रहाणामक्षाति यः पूर्वा” ६. 
जतियेरक्षाति ८-४३]: | 
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वेदिक सूक्तियाँ ६० 


घर की लक्ष्मी और विद्या को “सो देता है जो 
* अतिथि से पहले खाता È | | 


तस्मात्‌ पूर्जा नाश्नीयात्‌ iia | 
अतिथि से पहले कभी न खाये | ; | 
अशिताबत्यतिथो-अश्नीयात्‌ ६:६ ३]. | 
पहले अतिथि को खिला कर फि स्वयं खाये । | 
हे वसतु नोजतिथिः १०.६४ | 
हमारे घर में अतिथि आकर निवास करे | | 

yi 

g er || 


अग्निहोत्र ` | 


| ` इदः हविर्यातुधानान नदी फेनमिवाबहत्‌ १-५-१ 
| az हवि रोग-कृमियों को बहा ले जाये, जैसे नदी 
फेन को । 


. सम्यञ्चो ऽरि सपयत २.३०.६ 
[Er _ सब मिल कर अभिहोत्र किया: करो । 
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| त्वं भिषग भेषजस्यासि कता ५२६ १ | 
| करता है। 


j | 
| ह॒विष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतातये ४३६-१ | 
| . अग्ने ! मुझ हविष्मान्‌ को बढ़ा, जिससे में बड़ा | 
l as १ | 


यस्य कृएमो हविश हे तमग्ने वया तवम्‌ ५५१ n 
हे यज्ञार्नि ! जिसके घ हम अग्निहोत्र करे ड्से | 
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| तू समृद्ध कर । | 
त खा वयं जातवेदः सपिद्ध प्रजावन्त उपसदेम | 
सर्वे ७.७४.४ 


हे अग्ने ! हम सब परिबार के लोग तुमे प्रज्वलित | 


| कर अग्निहोत्र WA e 5 | 
१ स्वाँ मनुख्या समिन्ये ` - N 
| A यङ्काग्नि ! मैं विचारशील बन कर तुझे घृत से | 


DO 


समिद्ध करता हूँ.।' za | 
s T जु ७,८२८ i 
तं तुभ्य दुहृतां गावा WA ya 
| हे यज्ञाग्ने ! तुम में हवन करने के लिये | ह | 
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| अग्ने ! तू मुझे तेज, ्रजननझक्ति और दोघोयु से | 
| समन्वित कर । | 
॥ अज्नेहोत्र ण प्रणुदे सपत्नान्‌ ३.२.६ | 
| अग्निहोत्र से सें रोगादि शत्रुओं को दूर करता BI | 
| ० क्य ; 
| समिद्धा aia; सुपुना पुनाति १२.२.११ | 
| मउ्वलित यज्ञाग्न अपनी पावकता से खान को | 
S पवित्र करती है। - [ 
| | 


एष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा १४.२.२४ , | 
यह अग्निदेव सब रोग-एक्षसो को मार देता हे । | 


आदि तवं देव प्रयता हवींषि १८-३-४२ | | 
हे अग्निदेव ! तू पवित्र हवियो. का भक्षण कर | 


'चयं त्वेन्धानास्तन्व॑ पुषेम १६.५५.३ , 
E तुमे प्रज्वलित करके अपने झरीरों को पुष्ट 
करते रहें। 
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उच्च तिष्ठ महते सौभगाय २.६.२ . 
महान्‌ सौभाग्य के लिये उच्च बन । 


स्तरे गये जाग्ह्म्रथुच्छन्‌ २९.३ 
अपने घर में बिना प्रमाद के जागरूक ५ | 


दृष्या दूषिरसि ९:११.१ ... 
हे नर ! तू दूषक्ों का दूषक है. । - 
हेत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरिसि - 


तू श्न का श्न दे, चञ्ज का चञ्च है | 


सरिरसि वर्चोधा असि तनुपानोअप्ति २११४ ` ` 
तू विद्वान्‌ है, बचेखी है, शरीर का राजा है | 


शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि ९-१९-५ . 
तू शुद्ध है, आजमान हे । ` . 


स्वरसि ज्योतिरसि ळा डफ अ 
तू आनन्दमय हैं, अ्योतिमेय हे । | 
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॥ देख, तुझे कोई वन्धन में न डाळ सके Tee | 
। | 

|: 
| | 
0 f 

१ 
| | 
| | 

| 


तव थू म्नान्युत्तमानि सन्तु 


Sma रख, तेरी 'कीर्तियाँ उत्तम हों । 


उत्क्रामातः पुरुष मावपत्या; ८.१.४ Ei 
है a! ऊपर उठ, नीचे मत गिर | : 


उद्यानं ते पुरुष नावयानम ५:१६ | ॒ 
ध्यान रख, तेरी उन्नति हो, थधोगति नहीं ! 


आरोह तमसो ज्योति! 5.१.८. | 
oN ` तमोम्राद से छूट कर ज्योति में प्रवेश कर । 
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æ 


मात्र Rg पराङ मना; =E 
संसार भें मुदादिल होकर. मत रह्‌। 


तमो मोपगाः ५९-१ 
. हंताश मत दो । 
जीवतां जयों तिरभ्येहि चर्र 
जीवितों की ज्योति प्राप्त कर । | 


Ua ED ED ED TTT 


ज्योति! शूर पुरस्कृधि द.५.१७ ॥ 
हे शूर ! ज्योति को अपना आदश बना । 


` इतो जयेतो विजय संजय जय 5 5-२४ - 
यहां जय पा, वहां जय पा, जय ही जय पा | 


उत्तिष्ठत संनद्यध्वस्‌ ११६-२. 
उठो, कमर कस लो | 


वीरयध्य॑ प्रतरता सखायः १९-९९९ 
मित्रो ! उद्यम फरो, पार हो जाओ | 


` उत्तिष्ठता प्रतरता सखायः १९-९५९० 
उठो, मिल्लो | पार हो जाओ। . 
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` क, ५ ५ 
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तमो व्यस्य १२.३:१५ 
तमोगुण को अपने अन्दर से निकाल दे । 


सर्वा अरातीरवक्रामन्नेदि १३.१.२० 
सब शत्रुओं को पददलित करता हुआ आगे बढ़ | 


| 

दि च रोइ पृथिवीं च रोह १३.१-३४ | 
WA पर सबसे ऊँचा हो, आकाश में सबसे || 
À 

| 

| 

0 

| 

|| 

0 

0 


ऊँचा हो | 


राष्ट्र च राह द्रविणं च रोह 
राष्ट्र में सबसे ऊँचा हो, धन में सबसे ऊँचा a । 


. रोहितेन तन्वं संस्पृशस्व 


|| 
॥ इतना उन्नत हो किसूर्य को छू ले । - `` 
| हित्वाशस्ति दिवमारक्ष एताम्‌ १७.१.५ 
d अपयश से छूट कर उन्नति की चोटी पर पहुँच जा। 
| उचि मोहे मदव १७४८६ 
( उठ, आगे बढ़, तेजी से आगे बढ़ । ` 
७ आरोहत दिव का 
। AMU मा बिभीतन, १५.३.६४ 
॥ 


ऋषियों ! 
तय सर्वोच्च शिखर पर चढ़ जाओ, भय मत | 
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६६ राक्षुस-सहार 


| इहैधि बीयवत्तरो वयोधा अपराहतः {= ४.३८ | 
तू अतिवीर्यवान्‌, दीघोयु और अजय्य होकर संसार | 
) awl 


| ; त्वमुत्तरो5्स! १९.४६.७ | 
| तू उच्च बन । | ॥ 


| नहि त्वा कश्चन प्रति २०६३९ 
| याद रख, संसार में कोई नहीं जो तेरी बराबरी | 
| कर सके । 


| शयो इत इव २०-१३१-१६ : 
| अरे, तू मृततुल्य होकर सोया पड़ा है ! 


| 
| a क | 
राचससंदारा : 


राक्षसा का संहारः कर, हिंसक का. संहार कर | 
| र" की दादू तोड़ दे । 
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असमृद्धा अघायव; १.२७ ३ 
देख, पापी लोग समृद्ध न हो पायें । > | 


प्रतिदह यातुधानान्‌ १.२०.२ | 
राक्षसों को भस्म कर दे । | 


अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो हुरस्यति १.२६.२ 


इमला करने बाले और दुष्टता करने बाले को | 
कुचल दे । 


: त, खणत सहध्यम्त्‌ २.१.२ डम 
आगे बढो, शत्रु को मारो, परा कर दो) |. | 
मेता जयता नरः ३.१६.७ ` | 
बीरो ! आगे बढो, बिजय पाओ । | | 
उग्रा वः सन्तु घाहवः | 
तुम्हारी भुजाओं में बल हो। am) | 
जहोषां बरं वर॑ मामीषां मोचि कथन 
. जुन-चुन कर राक्षसों को मार दे, कोई बचने न | 
Es पाये। 
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की पल स्क ॥ 
| ओजो मिमानो वि सधो नुदस्व “१९२ ` | | 


अपने अन्दर ओज पैदा कर, हिंसकों को खदेड़ दे । | 


रुजन्‌ ETL प्रसृणन. प्र हि शत्र न्‌. ४.२१.३ ड 
JA को तोड़ता-फोड़ता, मारता-कुचळता हुआ | 


FEO 


| आगे बढ़ । | 
न्न a 
| तेजस्वी बन कर शत्रुओं का विनाश कर । | 


अविं टक इव मश्नीत १५-४ 
शत्र को ऐसे दबोच लो जेसे भेड़िया भेड़ को । 


FC) 


SSID SIMS 2A gp SHS Cp SMES 0S 
O Co z 


ja 
| 

| स वो जीवन्‌ मा मोचि | 
| शत्रु जीवित छूट कर न भागने पाये | | 


(> SB -O 


` सिह इव जेष्यन्नभि संस्तनोहि “२०-१ ` 


o विजय पाने के लिये लिंह की तरह गजना कर | | 
| वृषा त्वं वभ्रयस्ते सपत्नाः “९९ ` 
| तू वीर है, सब शत्रु तेरे आगे निवीये हैं । 
| शुचा विध्य हृदयं परेषाम्‌ “९३ | | 
| o LA शत्रुओं के हृदय को शोक-विद्ध कर दे । कु l 


4 
बा रख २.८ 
९) C2 
rr 
२ 


I स्म न 
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हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्रवः 
शत्रु गांव छोड़ कर भाग खड़े हों । 


धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः ५९१.२ 

शत्रु डर कर भाग जायें ! 

निहस्ताः सन्तु शत्रवः ६६.३ 

शत्रु निहत्थे हो जायें । 

पराङमित्र एपतु ६.६७.३ 

. शत्रु पीठ दिखा कर भारा जाये । 

शत्र यतोऽधरान. पादयरव ६.८५.३ 

राजुता करने बाले नीचों को पाढ-प्रहार से: शिरा JI 

दूराद्‌ दवीयो अपसेध शत्र-न्‌ ६.१२६.१ 

राजुओं को दूर से दूर भगा दे । 

ति म यो जिनाति तमिज्ञहि ६.१३४.३ 
सरा के प्राण लेने वाल 

|- मारदे। . हद मज 


रात्रर्‍यतामभितिष्ठा महांसि. ७.७३.१० 
शत्रुओं के तेज को पैरों से कुचल Bere । 


= COC 


I बळ, 


6:36 


YA 
na 


CR YA 
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. ग्रावाणो प्रन्तु रक्षसः "०४१७ 


कका Te aa RENER 
M १०३ पच्या 


वि ya ताढि वि a नुदस्व ७-०४-३ 
शत्रुओं को सार भगा, हिंसकों को परे खदेड़ दे । 


_ मा त्वा दभन्‌ यातुधानाः 5-३-९ 


देख, राक्षस तुभे न दबा सकें । 


पराश्ृणीहि तपसा यातुधानान, ५३-१६ 
राक्ञसों को तपा २ कर मार डाल | 


परासुतृपः शोशुचतः TUNE 
दूसरे के प्राणों से अपनी प्यास बुझाने वालों का 


बध कर दे | 


सत्यं धूवन्तमचितं न्योष ३:२१ . 
सत्य की हिंस! करने वाले दुश्चित्त राक्षस को दग्ध 
कर दे । 


राक्षस पत्थरों की मार मार डाले जाथे । 


गृभायत रक्षसः सपिनष्टन 7४६८ 
पकड़ लो राक्षसां को, पीस डाछो। 


| र्नाला काक 
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Se 


अभिजहि रक्षसः पवतेन ८.४.१६ 


` राक्तसों को पहाड़ तले दबा कर मार डोल । 
भञ्जन्नमित्राणां सेनां भोगेभिः परिवारय ११.६. 
शत्रु-दल का भजन करता हुआ उसे पाशों से 
जकड़ ले | 
भियाऽमित्रान्‌ daa ११.१.१२ 
शत्रुओं को भयाक्रान्त कर दे। 
._ मुझन्त्वेषां वाइचथित्ताङ्क्तं च g ११६.१३ 


| 

कि 

| 

0 

॥ 

। 

॥ 

| शत्रुओं की भुजायें बेकाम हो जायें, उनके सत्र मन- 
b 


<$ 


| 


सूबो पर पानी फिर जाये । 


शौष्कास्यमनुवतताममित्रान. मोत मित्रिणः ११.९ २१ 
Wa का मुँह सूख कर आधा रह जाये, मिल्न फूलें- 
फल | Aa > 4 
: अमित्राननु धावत ११.१०.१ 
agat पर टूट पड़ो।.. * 
- जयाऽमित्रान्‌, प्रपद्यस्व ११.१०.१८ 
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da 


उद्यच्छध्वमप रक्षी हनाथ १५१-५६ 
उठो, उद्यम करो, राक्षसों को मार AMI | 


za aqata भिन्धि (६-९८: 


शत्रुओं के हृदय चीर डाळ | 


व्याघ! शत्र नभितिष्ठ सवोन, १६ “६-५ 
बाघ बन कर शत्चओ को परास्त कर | 


यस्त्वा पृतन्यादधरः सा अस्तु 
जो तुझ पर आक्रमण करे बह पददलित होकर रडे । - 


त्व qa तरुष्यतः २०-१०५९ 
जो तेरी हिंसा करने आये उसे मार । _ 


sya क 


कत॑व्य-प्रेरणा 


त्वमगदश्वर “१७८ 
तू नीरोग, होकर विचर । 


बद्धान्सुश्चासि Targ ५-६ - 
बद्ध को बन्धन से मुक्त कर | 
DRDD a DE 


छ ep Bp DE लि 4 a a a “वळवळ 


E 
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कारक ताल 


जक 


मा गतानामादीधीथा; 5-१.८ 
जो गुज़र चुके हैं उनके लिये शोक मत कर | 


मा विदीध्य; ८१.६ 
व्यथ को चिन्ता मत कर | 


मत पन्थामचुगा भीम एष 5.१.१० 
देख, इस रास्ते पर मत जा, यहद बड़ा भग्रंकर हे । 


तम एतत्‌ पुरुष मा प्रपत्था: 
हे पुरुष ! तमोमार्गे पर पैर मत रख | 


१ ब स ब ब ब स्च बक 


मा AT ११.२.२० 
क्रोध मत कर | 


शुद्धा भवत यज्ञियाः १२.२.२० 
शुद्ध बनो, यज्ञाह बनो । 


समाग्रभाय चसु भूरि पुष्टम्‌ १८.२.६० 
थेष्ट धन-दौलत कमा | 


खयशसो हि भूत १८.३.१६ 
यशस्वी बनो । ' 
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| ` श्रेष्ठा भूयास्थ १-५४.८६ ; | 

| श्रेष्ठ बनो । za | 

| माकीं बरह्मद्विषो वनः २०-२२.२ | | 


ya 
| 


| 


O इद्‌' हिनस्ति २१२२ ' ` 


ब्रह्मदेषियॉ का संग सत कर । 
संगृभाय पुरू शतोभया हस्त्या वसु २१०५६४ A 
दोनों हाथों से भर २ कर धनों का संग्रह कर । 
कक 
_ आत्मविश्वास 
चक्ष मन्त्रस्य दुद पृष्टीरपि श्टणीमसि २०१ 


आंखों से सेन चलाने वाले दुष्ट-हृदय्री की हड्डी- 
पसली तोड़ दूंगा । . 


पाशे स बद्धो दुरिते नियुज्यतां यो अस्माक मन 


पाश-बद्ध होकर दुगीति पायेगा जो मेरे सन की 
. हिंसा करेगा । | 


SC 
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वश्चामि तं छुलिशेनेत दक्ष यो अस्माकं मन इद' ॥ 

हिनस्ति २, १ २, 3 & न h 
कुल्हाड़े से वृक्ष की तरह काट दूँगा जो मेरे मन की. | 
हिंसा करेगा । Co 


इश्ामि शत्रणां वाहून ३१७२ | | 
वेरियों की सुज्ायें काट sÑ । | : 
) 


परेणैतु पया वक; परमेणोत तस्कर; ४.३.२ vi 
खबरदार, भेड़िया सु से दूर रहे, चोर मुझ से | 
दूर रहे । | 
>> ळर ती 2 
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तेरे लिये चारों दिशायें सुखदायी eti 


कुण्वन्तु विशवे देवा आयुष्टे शरदः शतम्‌ ९-११-५ 
` सब देव तेरी आयु सौ वर्ष की करें । 


अनमीवो मोदिषोष्ठा! सुवचाः AA | | | 
प्रभु करे तू. नीरोग और बचेस्वी होता हुआ | 


OC = 


TEIE TTT TI 


आनन्दित रहे । 


YA i mwasema RRX 
शतं जीव शरदो वर्धमानः ` | i 
तू निरन्तर फूजता-फलता हुआ सौ वर्ष जीवित रह।: |. 
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| l E | 
| अनक्तु पूषा पयसा घृतेन १-२०.३ | 
प्रभु तुझे दूध-घी से सींच दें । 

| wa 


| ' अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनाँ त इह | 
श्रयन्ताम्‌ | 
बहुत सा अन्न, aga से परिजन, बहुत से पशु | 


तुमे ग्राप्त हों। | | 


i वष ETT ERX | | 
जल तेरे सुख के लिये असृत-वर्षायें होती रहें । | 
पूषा त्वा पातु प्रपये पुरस्तात्‌ १०.२-५५ | 

प्रभु उन्नति के माग में: तेरा रक्षक हो। | 

| 


सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु १६.४४.४ 
| तेरे लिये सब दिशायें. भय-रहित हों । ; | 


१ BA kaa SR ESA ; १ 
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१२२ शक्ति-संचय 


शाक्ति-संचय 
अश्मानं तन्वं कृधि १.२.२ 
शरीर को पत्थर सा हृढ़ बना । 


अश्मा भवतु ते तनूः २-१३-४ 
तेरा शरीर पत्थर की तरह दृढ़ हो । 


उदायुरुदू बलम्‌ * ६-५ 
आयु को बढ़ाओ, बल को बढ़ाओ | 


उन्मनीषाइुदिन्त्रियम्‌ 
बुद्धि को बढ़ाओ, इन्द्रिय-शक्ति को बढ़ाओ | 


वातरंहा भव वाजिन्‌ ६-१९-१ 

हे बली मनुष्य ! वायुवेग से.चल। 

इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः 

मन के तुल्य वेगवान्‌ होकर प्रभु की आज्ञा में चल | 
॥ ते त्वष्टा पत्सु जवं दघातु 


विधाता तेरे पैरों में वेग ला दे | 
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| सूक्तया | १२४ 


सहोऽसि सूहो मे दा; २.१७.२ 
i झो ! तू साहसी है, मुझे साहस दे। - 
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मा त्वा पाणो बलं हासीत्‌ ५-१-१५ 
प्राण और बल तुझे न छोड़ें । 


मा ते हास्त तन्वः किंचनेह १८-२.२४ | 
तेरे शरीर की कोई भी शक्ति क्षीण न हो। 

तन्वा चारुरेधि १५-३.७ | 
शरीर से सुन्दर रह | 


तन्वं संभरख १८.३.६ 
शरीर को हृष्टपुष्ट बना । 


मा ते गात्रा विहायि मो शरीरम्‌. 
तेरे अंग क्षीण न हों, तेरा शरीर क्षीण न हो | 


p 2 


ओजोज्स्योजो मे दाः २-१७.१ - 
प्रभो ! तू ओजखी है, मुझे ओज दे । 


- 


NA 
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| | ९७ ० चव 
| hs बलमसि वलं मे दाः २-१७३ | r | 
| / प्रभो ! तू बलवान्‌ है, मुझे बल दे । | 

। | 
|| wana २.१७.४ 
५ प्रभो ! तू आयुष्मान्‌ हे, मुझे आयु दे । || 


न 


अेत्रमसि श्रात्र' मे दाः २-१७. ` 
` प्रभो तू श्रवणशक्ति-सम्पन्न है, मुझे श्रवणशक्ति दे। 


A 
JESN 


fe 


$ 

|| चक्षुरसि चक्षमे दा! २१७६ | 
| प्रभो ! तू चक्षुष्मान्‌ हे, मुझे चक्षःशक्ति दे । | z 
९५ शारीरे मांसमसुमेरयामः १-९९-१ ॒ ] | 

| रीर को मांसल और प्राणवान्‌ बनाते हैं । $ 
| - पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु ६-५३-९ | 
| पुनः हमारे अन्दर प्राण-बछ और आत्मबल आये । | 

| TEN: पुनरसु न ऐतु | 
॥ पुनः हमारे अन्दर नेत्रशक्ति और प्राशबल आये | | 


पुनमस्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं चं ०० | 
पुनः मुझे इन्द्रिय-बल, AI घन अं | 


ब्राह्मणत्व प्राप्त हो । 
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वेदिक सूक्तियाँ १२६ E 


| 


| मय्यग्न अग्नि ग्रह्मामि सह क्षत्रेण वचसा | 


| बलेन ७.५२.२ 
| में अपने अन्दर क्षात्रतेज, ब्रह्मत्रचेस, बल और | 
| अभि? को धारण करता हूँ । gi | 
माय प्र॒जां मय्यायुद धापि í 
म अपने अन्दर प्रजननशक्ति और दीघोयुष्य को | 
घारण करता हूँ । | 
सुबीयस्य पतयः स्याम ७.६१.२ | 
हम श्रेष्ठ बल के अधिपति बनें। . | 

0 ` 


विदेम Tai स्वास्ति प्रजा चक्ष पशून १०.६.३५ 
; हम सुसति सुख,प्रजा, चक्षु और पशु प्राप्त करे । || 
waa ११.७.३ ; 

सुरे शरी प्राप्त हो। . : | 
| ERK गेष्टोत्तरापुत्तरां समास्‌ १२.१.२३ | 


चुरण 


| सुश्रूतो कणों १६२०, * 
८ L t मेरे कानों की श्रवणशक्ति बहुत तेज़ हो । wad 


सन fanya Maha Vidyalaya Collectio 
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स era Sone OC SONNET = 
भद्रश्र ती कणों | 
सेरे कान भद्र को सुनने बाले हों । 


DOOD SOOO 
. -e N 


r 


भद्रं छोक आयासम्‌ 
में भद्र बचनों का ही श्रवण करूँ | 


सौपणं चक्षुः १६.२५ 
मेरी आंख गरुड़ जैसी तीत्र-दृष्टि वाली हो । 


अज्र जयोतिः . 
मेरी सेत्र-ज्योति अजर रहे । 


बृहस्पतिम आत्मा १६-३-१ 
सेरा आत्मा बड़ा शक्तिशाली a | 


Haai मे हुँदयम्‌ १६.३.५ | टु 
मेरा हृदय सम्ताप-रहित हो । 


समुद्री आस्मि बिधर्षणा 3 
में गुणों का समुद्र हो जाऊँ। 


सहस्न' प्राण! भव्यायतन्ताभू (०३० 


[ सहस्र प्राश-शक्तियां मेरे अन्दर भा बसे । 
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शै वेदिक ति T 
ऊर्जा बलं सह ओजो न आगन्‌ १८.४.१३ ĝ 
0 म्राण, बल, साहस तौर ओज हसे प्राप्त हो । । 
c YA = s ER ARS BS 
0 बच आधेहिमे तन्वां सहओजो बयो वलम्‌ १९-३७.२ | 
| प्रभो ! मेरे शरीर में तेज, साहस, ओज; आयु | 
॥ ओर बल दे! 6 
। बलमिन्द्रो दधातु मे १९.४३.६ शि 
0. संस मुझे बल दे । | 
| S चक्षु: माणोऽच्छिन्नो नो अस्तु १९,५०१  .§ 
१ हमारे MA, चछु, ण -अच्छिन्त २ F 6 
6 अच्छिन्ञा बयमायुषो वचसः 
( दम आयुष्य और बचेस्‌ से छिन्न न हों । 
| चाङ भ आसन्‌, १६.६०.१ | 
| मेरे मुख में बक्तत्वशक्ति हो । 3 
नसोः प्राण! ; ® 
मेरी नासिका में ध्राण-शक्ति होह - - | 
चक्षरच्णाः a 
; L मेरे नेत्रों में दृष्टिशक्ति हो । l 
EPID a este en a {co gn) . | ` 
$ ; क . ७८२०, paniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१२६ श्रारोग्य-कामना 7 
|| za कणयोः न | 
| सेरे कानों में श्रवणशक्ति हो । | 
| अपलिताः केश अशोणा दन्ताः 
| मेरे केश सफेद न हों, दांत न हिले । | 

~ C 
| वहु वाहोबलम्‌ | 
| ` सेरी बाहुओं म बहुत बल हो | | 
| उर्वोरोजो agia: १६-६०.२ 4 | 
| मेरे घुटनों भ ओज हो, जंघाओं म वेग हो । | 
॥ 


8 ia 


आरोग्यकामना | 


OI 


में रोगों से दूर रहूँ, आयु से संगत होऊ | | 
` निवलासेतः प्रपत &१४-३ A 


p ; Z 
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asf तक्मन्‌, ९९४६ | | म 
“नु हे ज्वर ! तू मेगा पीछा छोड़ । | | 
बि यंद्मेण समायुषा ३३१-१ ; | 


हे श्ेष्म-रोग ! तू हमारे शरीर से निकल जा । | | 


DODO zl j 


F वेदिक की १३० | 
| या | 
| पाचनः किंचनाममत्‌ ६-९७-३ ` | 
| हमें कोई वस्तु रोगी न करे! 
| ग्राहि पाप्मानमति ताँ अयाम १२.३.१५ ॥ 

रोगग्राह और पाप को हम दर भगा दें। | 


| B $ 
| जल से आरोग्य £ 
| अप्स्वन्तरशृतमप्सु भेषजस्‌ १.४.४ | 


| 
. | जल में असत है, जळ म औषध है । र 
) आप इदू वा उ भेषजीरापो अप्रीवचातनी! ३.७. | 
| जल वडी उत्तमं दंवा है, जळे रोग-विनाशक है । | ; 
आपो विश्वस्य भेषजी 
| जल सब रोगों की औषध है । . 
| MA भेषजप्‌ ६४७२ 

जल अचूक दवा है।. 


| | $ fi ; i 
| आपो अग्र दिव्या ओषधयः ८.५.३ 
जल दिव्य औषधि है । 
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जळ 


भिषर्भ्यो भिषक्तरा आपः १६- २-३ 
जल वेद्यो का वैद्य दै । 


इदमापः प्रबहतावद्य च मलं च यत्‌ ००९” ३ 
हे जल ! जो मेरे शारीर में दोष और मल है उसे बहा 
लेजा। | 


आपो देवीवर्चो अस्मासु धत्त १०४० 
हे दिव्य जल ! हमारे शरीरा म कान्ति भर दे। 


अरिप्रा'आपो अप रिप्रमस्मत्‌ १०.५.२४ 
हे निर्मल जळ ! हमारे शारीर से मलों को दूर कर | 


' शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु १२-११” 
शुद्ध जल हमारे शरीर के लिये चरित होते रहें । 


क्क ध 
सूर्य से आरोग्य 


उद्यन्नादित्य क्रिमीन्‌. इन्तु ९. . | 
` _ उदित होता हुआ सूये रोग-कृमियों को नष्ट करे |. 


5 7-2 4 
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7 — ॥ 
उत्‌ सूर्या दिव एति पुरो रक्षांसि निजूबन ६.५२.१ || 


बहू देखो, सामने आकाश में रोग-राच्चसां का १ 
संहारक gà उदित हो रहा है। ` 


सूथे अपनी रश्सियों से हमें पवित्र करे | 

९ र्‌ . e । | 
सूय; कृणातु भेषजम्‌ ६-८३.१ र 
, सूय हमारी चिकित्सा करे | ĝ 


Pa रश्मिभिः शोष्णा रोगमनीनशः ६.८.२२ | (| 
उदीयमान सूर्य ! तू अपनी किरणों से सिर चे 
रोग क्रो नष्ट कर । $ हच 
उद्य स्त्वं देव म्रूयं सपत्नानव मे जहि १३.१.३२ 

-े सूये ! उदित होकर मेरे रोग-शत्रुओं को नष्ट कर । l 


॥ 

। 

॥ 

॥ È 

| तरणिरविधदश तो ज्योतिष्कृदसि सूर्य १३.२.३९ | 
| 0 
॥ 

o 

१ 


अ. 


|| 

0 

|: 

9 f 
न $ 
॥ वेश्वानरो रश्मिमिन! पुनातु ६.६२.१ ĝ 
0 हि 
f 

| | 
| 
|| 


D 


<< 


१ 
॥ 
॥ 


दे सै ! तू रोग-तारक हे, सब का ६३ 

१३ [ दृशनीय हे | 

ज्योति देने वाला है | = डे: 

ह ; z d 
YA आत्मा जातस्तस्थुषश्न १३.२.३५ J 
3... सूये खावरजंगम सब का जीवन हे. na | 
2 ui CC-0, Panini.Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। १३३३ O बायु से आरोग्य 


| s ९ ७ 
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TE Jam a aaa OD न्न 
१४७ - क मातृभूमि है 


छ 
| मातृश्चामि ` 
| माता भूमि! पुत्रो अहं पूथिव्या; १२-१.१२ 
| 

| 

| 

| 

| 


भूमि मेरी माता है, में उसका पुत्र हँ । 


E यिप 


पूथिव्या झकर नमः १९. १.२६ 
मातृभूमि को नमस्कार; वन्दे मातरम्‌ । 


क 4 


सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु (२-१४ 
माठ्भूमि हमें बहुत सी गौएँ और अन्न दे । 


भगं वचः पृथिवी नो दघातु १२:१:४ 
' मातृभूमि हमे ऐश्वर्य और तेज प्रदान करे । i 


सा नो मधु प्रियं दुहाम्‌ (१-९७ | 
बह हमारे लिये मधुर प्रिय वस्तुओं की कामघेलु | 

| साचो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्र दधातूत्तमे {१-५ | 

। मातृभूमि राष्ट्र मे कान्ति आर बल भर देवे । | 


— 


4 सा नो भूमिमरिधारा पयो दुहाम्‌ ११६ 


0 रेप 


TOO 


> | हमें भूरि-भूरि धाराओं म दुरधत्पान |. . 
कराये । SRN MoL र ५ 
| OO CO CDOS uu. 


{q~ 
f 


"ie eeiiy १4५१; fir, के D 
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वैदिक सूक्तियाँ १४८ 


f 

सा नो भूमिर्विसजतां माता पुत्राय मे पयः १२.१.१०॥ 
साता भूमि मुक पुत्र को अपना पयःपान कराये | 

गिरयस्ते पचता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनः 


रतु १२.१.११ | 

हे मातृभूमि ! तेरी पहाड्यां, तेरे wasaa पर्वत, | 
। 
0 
l 


तेरे वन-उपवन हमारे लिये सुखमय हों । 


सा ना भूमिवधयद्‌ वधमाना १२-१.१३ 


हमारी मातृभूमि उन्नति के शिखर पर आसीन हो 
और हमें भी उन्नत करे । 


वाचो मधु पृथिवि धेहि म्यम्‌ १२.१.१६ 
हे माठ्भूमि मुझे बाणी का माधुये प्रदान कर । 


0 
| 
शिवां स्यानोमनुचरेम fpr १२.१.१७ | 
हम अपनी सगलमयी, सुखकरी मातृभूमि के सदा 0 
सेवक बनें । हु 
सा नो भूमे प्ररोचय हिरिण्यस्येच संदशि १२-१-१८ - | 
हे माएभूमि ! तू हमें सोने सा चमका दो ĝ 
| 
0 


सा ना भूमिः प्राण॑मायुद धातु १२.१.२२ 
. मांठभूमि युँझे माण और आयुष्य प्राप्त कराये | 


EP ६६99 ७9 JD rs ket «वळ i gr वळ 
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e ; मातृभूम 

|. त पता 
| जरदष्टिं मा पृथित्री कुणात | 
hd 2, ~ ~I र टु ž 

| माठभूमि मुझे दीघेजीवी करे | | | 

| पृथिवीं विश्वधायसं एताम च्छा वदामसि १२-१९७ | 
| ' हम अपनी स्थिर विश्वधाया साएभूमि का सदा i 
| गुणगान. किया करें । : | ॥ 
१ 
| मा व्यथिष्पहि भूस्याम्‌ १९-८5 | | 

१ © 


| मातृभूमि में रहते हुए हम दुःख न पायें । 

५ ह. देम - | 
| ऊर्ज पुष्ट विश्रतीमन्नभागं शतं त्वाभिमिषीदेम ` | 
4 भूमे १२-१.२६ ` S | 
| द्वे मातृभूमि ! बल, पुष्टि, अन्न, TT से भरी हुई ॥ 
| तुझ मां की गोदी में हम बैठ । 


* D È 9 
|| मा नः पश्चान्मा पुरस्तान्बुदिष्ठा मोत्तरादधरा- | 
| दुत १२. १.३२ 


| ' भी दिश्ञा में हमें अपनी गोद से धक्का मत दे । 


+, 
. ~ s 
| खस्ति भूमेनो भव, . . 3 र 
: - ! तू लिये मंगलमयी हो। | 
दे माठभूमि ! : हमारे लिये संगढमयी ६ | 
८ ८८-७0, Panini Kahya Maha Vidyalaya Collection. 
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हे aagi ! पश्चिम, पूर्व, उत्तर, तफ किसी | | 
| 
| 
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IEEE 34000 
k वेदिक सूक्तियाँ ` | १५० | 
TTT डया 
| मा ते हृदयमर्पिपम्‌ १२-१.३५ | 
| मैं तेरे हृदय को न दुखाऊँ | k 
| सा नो भूमिरादिशतु यद्धने कामयामहे १२.१.४० | 
जो धन हम चाहें, माठ्भूमि हमें प्राप्त कराये। | 
सा नो भूमिः प्रणुदतां सपत्नान्‌ १२.१.४१ | 
हमारी माठ्भूमि शत्रुओं को दूर भगा दे! |. | 
असपत्नं मा पृथिवी कृणोतु | 
AA मुझे शत्रु-रहित कर दे । ' 
मणि हिरण्यं पृथिवी रदातु मे १२.१.४४ | 


. साठ्भूमि मुझे मणि-मुक्ता, दिरण्यादि देवे । | 
सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहाम्‌ १२.१.४५ | 
| 


के माठभूमि मेरे छिये धन की सहख्न धाराये gg देवे। 

` 4 पिशाचान्त्सवो रक्षांसि तानस्मद्‌ भूमे यावय १२.१.५० | 
सब पिशाच राक्षसों को हे MEIN ! हमसे .दूर कर | 

` चारु वदेम ते १२.१.५६ नन, 

: ॥ इम,तेरा यशोगान करते रहें । 
| हक aza १००४: ; | 
ni [sear ; वय तुभ्य बालहुतः.स्याम १९-१:९२ ; 
RS हम तेरे RAAR करने को तैयार रहें । 


TS 


ये जल डड 


| - अयं राजा परिय, इन्द्रस्य भूयात्‌ ४-२२४ 
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AN H 


श्रियां मा धेहि भूत्याम्‌ (९१.६३ | 
हे माउभूमि ! मुके श्री और समृद्धि की गंग 
नहला दे। | 


प $ 
राजा के प्रति 


वष्म क्षत्राणमयमस्तु राजा ४-९९-९ 
` यह राजा क्षाल-चल का भण्डार ai 


अयं.विशां विश्पतिरस्तु राजा “१४. 
ag राजा प्रजापालक बने । 


IERE i 


यह गजा प्रभु का प्यार ali 


६.६८.१ 
। जयाति न पराजयात 
p राजा विजयी हो, किसी से परास्त न हो। ' 


24 ai 


०.२ 

इतश्च यदुतश्च यदू चेषं वर्ण याय १.२ 
इधर-उधर होने बाळी मार्क को दवेराजन्‌!-रोक। | 3 
0 ज, 
ET Ea 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidya Collection S E ` ` TE 
. स. ५ ० 3009: wA 
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A R विश' युद्धाय संशिशाधि ४.३१.४ ` 


ON] 
६ 3 
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स्स सत [इक 5०5 छु ६०००0 00722 62८: त्व 
वेदिक सूक्तियाँ ' १५२ 


į 


MAU सह वच सोदिहि २४.१ 0 
तुमे यह राज्य मिला है, अपने प्रताप के साथ ऊँचा 
उठ | 


सर्वास्त्वा राजन प्रदिशो इयन्तु 
राजन्‌ ! सब दिशाय तेरा स्वागत करें । 


त्वां विंशो auai राज्याय ३.४.२ 
प्रजा तुझे राज्य करने के लिये चुने । 


विशस्त्वा सवा asg ४.५.४ 
सब प्रज्ञाये तुझे चाहती रहें । 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना; ४-२२-६ ` ` 

राजन्‌ ! ऊँचा हो, तेरे शत्रु नीचे हो जायें ) 
सिंहप्रतीको विशों अद्धि सर्वा; ४.२२.७ 

शेर बन कर शान्नुओं को हडप जा | 


व्याघुप्तीको SIRA शत्र न्‌ 
. बाघ बन कर शन्रुओं पर आक्रमण कर | 


एक-एक प्रजा को सैनिक शिक्षा दे । 


५... CC-0, Panini. Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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१५३ राना के प्रति 


>>> लि 


इह राष्ट्रम धारय ६-८०.२ Ea 
इस राजसिंहासन पर बठ कर तू राष्ट्र का धारण 
कर | ; 


भ्र वोऽच्युतः UE शत्रन. “००२ 
स्वयं अविचल और अजय्य होता हुआ तू शल्ुअ 
का विध्वस कर | 


र्ट 


~ 


आयुष्मत्‌ क्षत्रमजर ते अस्तु ६९८-९ 
तेरा qaaa चिरञ्जीवी और अकुणिठत रहे । 


बिद्धि पूतस्य नो राजन, ६१२२. 
राजन्‌ ! हम प्रजाओं की क्षतिपूत करना जान | 


इद राष्ट्र पिपृहि सोभगाय ७३५९ 
इस राष्ट्र को पाल-पोस, जिससे ग्रह समृद्धिशाली 
बने .। 

अग्ने त्वच' यातुधानस्य भिन्धि १-०” 
हे नायक ! राक्षस की चमड़ी उचेड दे । 


त्वं नो अग्ने अघरादुदक्तस्त्वै पथादुत, रक्षा 


a PED DDD ०2902०2 ० व्ळ्ळ 
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Al 
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१ वेदिक सूक्तियाँ २५४ 
हे अग्रनायक ! दक्षिण, उत्तर, पूव, पश्चिम सब | 
ओर से तू हमारी रक्षा कर | | 
इद राष्ट्रमकरः ATM १३.१.२० 
अपने राष्ट्र को संयभाषी और प्रियभापी बना । 
-सोऽरज्यत ततो राजन्योज्ञायत १५.८.१ | 
राजा प्रजा का रञ्जन करता हे, इसी से बह “राजा? zE 
कहलाया È | | | 
तं सभा च समितिथ सेना च सुरा gar- l 
चलन. १५.६.२ | 
W 
| 


जो सच्चा राजा है उसका संभा, समिति, सेना और 
लद्भी साथ देते È । i 


राझ हिज होतन १८.२.३. ` |) 
राजा को करं दो । | 

| विशो अभिररन्तु ते बलियू १६.४५.४. | 
साजन ! प्रजाय तुफे कर प्रदान करती रहें। दु 

उध्वस्तिष्ठा नं ऊतये , २०.४५. ३ = : | 

$ हे राजन्‌ l हुमारी रक्षा के लिये सदा चौकन्ता रह। | | 

+ कै À की te) is ट ० 
Ea न: ००, Pini Kanya Maha vidyalaya Collection. , ' 
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१५५ 


| त न वष मेत्र[वस्ण 


——— 
जप गी 


बाह्मण का आदर. | 


मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम्‌ *१= १ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण-वाणी का अनादर मत कर, वह | 


अनादर की वस्तु नहीं है । | 
न ब्राह्मणों हिसितव्यः t.53 | 
ब्राह्मण की हिसा कभी मत करना । ` hs 


परा तत्‌ सिंच्यते राष्ट्र ब्राह्मणों यत्र जीयते +१९९ 
चह राष्ट्र खोखला हो जाता हे जरां ब्राह्मण का | 
पराजय होता हे । | 

ब्रह्माणां यत्र दिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ११६० | 
जहां ब्राह्मण की उपेक्षा होती हे वह राष्ट्र दु खो का १ 
शिकार हो जाता È | | 


न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्र जागार कश्चन AA | 
` ज्राह्मण-त्राणो का तिरस्कार करके राष्ट्रों में कभी | 


ब्राह्मण का श्राद्र | > 


कोई अमन-बैन से नहीं रहा । | j 3” 


ति ५-१६-१५ 
ब्राह्मणघाती राजा के राज्य मे y pa होती । 


क. ओत यन 


CC-0, Panini.Kanya Maha Vidyalaya, Collection. आ आ तह क aa 


९.० ० २६६ 
sr ON 
S SN) 
C 9 ~) $ 


Digitized ,8५ Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
फा नु AA ५००७०० 
वेदिक सुक्याँ १५. 
OR CVE Se 


| 


ब्राह्मणाना गोद राधपा विजानता १२.१.१७ 
समझदार को ब्राह्मण-वाणी का कभी तिरस्कार नहीं 
करना चाहिये । 


ब्राह्मणेभ्य इद नम; ६.१३.३ 
ब्राह्मणां को नमस्कार हो | 


0 
0 
॥ 
0 
§ 


= 


वर्षा 


वा रा आप; परथिवी तपयन्तु ४.१५.१ 
रिममिम करती हुई वर्षो की बुँदे ममि को तृप्त करें 


॥ 
॥ 
L 


a 
oN 


वष स्य सगा महयन्तु भूमिस्‌ ४१४.२ 
वषा की घार भूमि को लहलहा दें । 


भूमि पज न्य पयसा समझ रिध ४.१५.६ 
हे पजेन्य ! भमि को जळ से सींच द्‌ । 


मरद्ध भच्युता' मेघा वष न्तु पृथिवीमनु 
वायु संचालित बादल प्रथ्वी पर खूब बरसे । 


- PONI > 


9 
$ 
| 
॥ 
6 
f 
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१५७ कृषि 


| आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु ु 
; | बनस्पत्तियां आनन्द से ua उठ १ 
4 


| | ध ध 
E कृषि 
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५ 


| ia को घन से कुचल दूँगा, सांप आये तो लाठी | 
zi से मार दूँगा। 


| | 

| fiie परेत्य व्यनिज्महेर्विषय्‌ १५४१६ | 

| : नदी में घुसकर सांप काटे का विष दूर कर देता हूँ। 
| E. 
| अग्निविषमहेनिरधात्‌ १०-५४-२६ | 
) ya अग्नि सांप काटे क विष को निकाल देता है । 


~ 0] र ए A 
4 देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीयति १०.०.३२ ॥ 
| . देखो, रभु के काव्य को देखो, न मरता है, न कभी 


2 2 
| . पुरानाद्दोता दै । | 
| तिबदेत्‌ ” ह i 
| यावद्‌ दाताभिमनस्येत तन्ना ११.३{१].२५ | 
| दात। प्रसन्नतापूवेक जितना देना चाहे उससे अधिक | 
; | न माँग । | | 
4 pa 
| आचाय उपनयभान। ब्रह्मचरिणं कृणुते गभ- | 
^ ` मन्तः ११:५३... : | 
; | आचोय उपनयन संस्कार करके ब्रह्मचारी को अपने n 55 


| गभे में धारण करता है |. s 
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तं जातं द्रष्टुमभि संयन्ति देवाः 
जब ब्रह्मचारी स्नातक बनता है ,तब देवता उसके 
दर्शन को आते हैं । | 


ब्रह्मचारी देदीप्पमान ज्ञान को अपने अन्दर धारण 
किये दोता हे । 


दिवमारहत्‌ तपसा तपस्वी, १३.२.२४ 
तपस्वी अपनी तपस्या से ऊँचा उठ जाता है | 


हि 

| 

0 

|] 

= Ê 

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्रांजद विभर्ति ११-५.२४ | 
|: 

शि 

0 

(| 


Aa 


रही रुरोह रोहित! १३.३.२६ 


याद रखों, जो उन्नतिशीळ है ag एक दिन सबसे 
ऊचा चढ़ जायेगा | 


सगे सम्बन्ध वाली कन्या से विवाह करना. बड़ा ही 
विषम होता है । 


“पाप माइुयः स्वसारं निगच्छात्‌ १८.१.१४ 

| Mi पी कहते हैं जो बहिन से विवाह करे । | 

६994099460 > ID ep hs “> E 
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+ 
सरच्मा यदू विषुरूपा भवाति १८१.२ 0. 
१ 
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| 
E १७१ * विविध | 
| न यत्‌ पुरा चक्रमा कद्ध नूनम्‌ ११ ` | 
| जो बुरा काम पहले हमने कभी नहीं किया आज | 
उसे कसे कर लेवें ? | 


| इमां मात्रा मिमीमहे यथापरं न मासातै १८-२:३८ | 
| ` नस्तुओं को हम एसी इमानदारी सें मापे-तोलें कि | 
| किसी को सन्देहृवरा दुबारा न मापना-तोछना पडे । | 


| १८.३.३ 
| मानास्‌ १८.३. | 
| 


मैंने देख ल्या है, युवति स्त्री विधवा हो जग्ये तो 


CS 


DCD 


- उसका पुनर्विवाह हो सकता है । 
| | सुकमाणः सुरुच; (८३.२२ 
| . अच्छे कमे करने वाले यशस्वी होते हैं । 


पहले निन्दनीय कर्मों को छोड़, फिर घर में 


| l 
॥ रखना .  : ` è 
i NU I A 
उन्नहन रन्जना दन्न 
PER यम pa z= sri > TET कड 
ळी क र तर 


| 


वेर 
T 


क ` 


Ms | 
अपश्यं युवति नीयमानां जीवां शतेभ्यः परिणीय- | | 
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वेदिक सूक्तियाँ 


सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः १६-४२.३ 
यजमान की कामनायें पूणं हों । 


पुरः कृणुध्वमायसीरष्रष्ठाः १६-१८-४ | 
ऐसी लोह-नगरियां बनाओ जो अभेद्य हों । 


9 हता इन्द्रस्य शत्रवः २०.१३७.१ 
जो बीर हे उसके शत्रु अवश्य परास्त होते हें। | 


,. Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लेखक की “वैदिक ATIRA पर. 
विद्वानों की सस्मतियाँ 


स्व? महात्मा श्री नारायण स्वामी जी--संग्रह इतना उत्तम 
BA है कि qaal के पढ़ने से मनुष्य का हृदय वीरता के आबेश में 


_आह्वादित हा उठता है । सभी मन्त्र सभी के, विशेषकर युवकों के याद 
` रखने योग्य हैं | हक 


. ` पं०श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सम्पादक कल्याण --यह 
पुखक बढी ही सुन्दर है | हिन्दू जनता के लिये. अ्रत्यन्त उपयोगी है | 
प्रत्येक के संग्रह और मनन करने योग्य है | 


डा० मंगलदंव जी शास्त्री, एम. ए., डी. फिल.- पुखक ` - 
पढ़ कर मुके अत्यन्त प्रसन्नता हुई । श्रावश्यंकता हैक इन उदात्त माव- 
ना का इमारे जीवन में फिर से संचार हो | पुस्तक इस योग्य है कि. 
उसका प्रचार घर पर में हो । 


Lo देशभक्त कुवर चाँदकरण जी शारदा, अजमेर हिन्दू नाति 
म वीरता के भाव फुक्ने के लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । | 


. अत्मैक हिन्दू भाई का कतव्य हैकि वह इस पुस्तक को कम 
` दूसरा को पढ़ाने । Co द हु है I > 


; MA AA AA 
3 2 ३०७" सापढ्त हुए हृदय में वीर | 
उ की आवना हिलोरें मारने लगती. है।:':---मन्त्र के शर्थ सरल, . 


८ सुबोध और ओजस्वी 


कल. 


! ` गुरुकुछ विश्वविद्यालय कांगड़ी । 
W) ` पिता, अमरकीति, स्वर्गीय श्रद्धेय स्वार्म 
॥ _ महाराज की पुण्यस्मृति में एक 'श्रद्धानन्देन्ह्मारकरानाघत शि 
| - स्थापित हुई है । नो सञ्जन चाहें वे इन श्रद्धेय स्वामी 
|| जी की स्मृति में इस कुज्ञ को प्रतिवर्ष दस या इससे | 
अधिक रुपये देने का प्रतिज्ञापत्र भर कर इसके सभासदू || 
* बन सकते हैं। अभी. तक ऐसे समासदों का हमारा 
“परिवार लगभग पांच सौ सज्जनो का बन चुका है। || 
इन्दी amat को प्रतिवर्ष गुरुकुढोत्सव पर भेंट करने के |. 
लिये यह “स्वाध्यायमञ्जरी? गुरुकुछ से -प्रकाशित॑ की | 
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| 


| 
4 
Ri 
| 
` 
| 
| 


कट z 


a y १. 
24६ लक I ES 


